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श्रीकृष्ण-जन्मस्थान: | 
प्राणों की प्रार्थना के प्राणमय दीप 


जगत्पावनस्य जगन्नाथस्य परमात्मनः श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं हृष्टं मनहच आनन्दितं 
भवितपूर्ण च संजातं । श्रीकृष्णस्थानुग्रहो पततु सवेषु सत्सु ययास्यान मिदं सार्थकं नाम 
भवेत इति श्री श॑ प्रार्थयामः । | 
श्रीमद्‌ सुधीन्द्रतीर्थ स्वामी 
श्रीकाशी मठ संस्थान 
ब्रह्मघाट, वाराणसी | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्मभूमिका दर्शन किया । उनसे प्रार्थना है कि, अपनी कृपा 
द्वारा संपूर्ण विश्व की रक्षा करें । 
स्वामी हरिदास 
श्रोज्ञानानन्द तपोवन, तपोवन पोस्ट, 
तिरकोइलुर, दक्षिण भारत | 
मैने सवे प्रथम श्रीकृष्ण जन्मस्थानको १३४८ में देखा था । आज पुनः अवलोकन 
किया । इसको नवीन रूप में देखकर हर्षे होता है । भावी पीढ़ी भगवानु श्रीकृष्णके जन्म= 
स्थानके अवशेषोंको सुरक्षित पाकर अधिक आभारी होगी । वास्तवमें ट्रस्टका यह "कार्य 
महन्‌ है । भगवान्‌ श्रीकृष्णको मैं भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । | 
अमरसिह भार्गव 
एडीशनल सेशन जज, 
जोधपुर, राजस्थान । 
आजका दिन मेरे सौभाग्यका दिन है, जो भगवानु श्रीकृष्णके जन्मस्थानको देखनेका 
सुअवसर मिला । प्राचीन परम्परा और घर्म-संस्थापनकेलिए इस स्थानको जो रूप दिया 
जा रहा है, उसपे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ i 
Wo dto श्रीवास्तव . 
एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर, . 
स्टेट आरक्योज go पी०, इलाहाबाद | 


श्रीकृष्ण-जन्मस्थान अत्यन्त प्रभावित करने वाला स्थान U 
` एस० एल० ड्राजोज 
डाइरेक्टर जनरल, रोड डेबलपमेन्ट 
नई दिल्‍ली । 


मैने आज भगवान्‌ श्रीकृष्णे जम्मस्थानका अवलोकन किया । विरला परिवारका, 





जिसने अनेक घामिक स्थानों पर धार्मिक संस्थानों का जीर्णोद्वार कराया है, यह एक महाच्‌ 
कार्य है। ऐसे किती भी स्थानको देखकर हर्ष होता है, जिसका निर्माण धर्मके आधार पर 
सुन्दरता और स्वच्छताके साथ किया गया हो । ` भारतवर्षकी समस्त हिन्दू जनता बिरला 
परिवारकी सदैव ऋणी रहेगी, जो उन्होंने इस धार्मिक संस्थानके जीर्णोद्धारमें रुचि ली और 


सहयोग प्रदान किया | 
डा० gao Qo बसु चौधरी 


` मेडीकल सुपरिण्टेण्डेण्ट, एस० fto एस० एस० 
टी-बी० सेनेटोरियम, वृन्दावन । 


श्रीकृष्ण जन्म-स्थान नो जन्मस्थल जो यौ । हिन्दू धर्मकी भावना उत्तम छे। 
महानुभावों नो प्रयत्न जीर्णोद्धार करवानों प्रशंपनीय छे। भागवत भवन qo निर्माण थइ 
रह्यो छे। आ उत्तम कार्य छे। आर्ये संस्कृति अने हिन्दू संस्कृति की जाण भविष्य नी 
प्रजा माथवी जरूरी छे। घणां अत्यारे पण श्रीकृष्ण अने हिन्दू संस्कृति थी अजान छे। 
अने एटलेज पर धर्म तरफ बले छे। आवा प्रयत्ना थी प्रजा मां प्राणनो संचार थरेने 
हिन्दू प्रजा श्रोकृष्ण ना स्वरूप श्रीभागवत स्वरूप अने हिन्दू धर्मने जाणती थशे। आ 
प्रयास ने सर्वे सफलता इच्छी ओ । अने जे महानुभावों मे आ निर्माण करवानों विचार 
कर्यो, अने निर्माण mu ने हवे करशे ते स्ने प्रणाम । अने तेओ सर्वं अभिनन्दन ने पात्र 
छे । भविष्यनी प्रजा ते ओ सर्वेनी ऋणी रहे शे । 
त्रिकमदास, जेठा भाई खटाऊ 
१४६ कृष्ण चौक, मूलजी जेठा मारकीट, 
.. वम्वई--२ 


: श्रीकृष्ण जन्म-स्थानका जीर्णोद्धार एवं भागवत-भवनका निर्माण भारतकी जनताके 
लिए गौरवका विषय है । 
भगवद्दास दुजारी 
३४ विवेकानन्द रोइ, कलकत्ता -७ 


मन्दिर एक दर्शनीय निर्माणकी कृति है। जन्मभूमिके उद्धारकेलिए लोगोके द्वारा 
किये गए प्रयास पुण्य कमं Ep कामना है कि, भागवत मन्दिर शीघ्र. उने । हिन्दू भाइयोंसे 
अनुरोध है कि, तन, मन, धनसे इस पुण्य कार्यमें सहयोग दें । 
अशोकवत 
सह सम्पादक 'आज', वाराणसी 


मेरे विचारसे मेरे जीवनका सबसे अच्छा सुअवसर; आज भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
जन्म-स्थानके देखने पर प्राप्त हुआ । ' 
श्रीनारायण 
अघिक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग 
लखनऊ 
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श्रीकृष्ण-सन्देश 


यदा यदा हि धर्सेस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्थानमधपेस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहस्‌ ll 
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परम समपंण-परम आनन्द 


मय्यर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः । 
सयाऽऽ्मना सुख यत्तत्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ ॥ 


— सब ओर निरपेक्ष-वेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल 
आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अन्त:करणको सब प्रकारसे मुझे ही. 
समपित कर चुका है, परमानन्दस्वरूप मैं उसकी आत्माके रूपमे स्फुरित होने लगता 


B | इससे वह जिस सुखका अनुभव करता है, वह विषयलोलुप प्राणियोंको किसी 
प्रकार मिल नहीं सकता । 


अकिचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः d 
मया संतुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥ 


जो सब प्रकारके संग्रह-परिग्रहसे रहित-अकिचन है, जो अपनी 
इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करके शान्त और समदर्शी होगया है, जो मेरी प्राप्तिसेही 


मेरे सान्निष्यका अनुभव करके ही सदा-सवंदा पूर्ण सन्तोषका अनुभव करता है, उसके 


. लिए आकाशका एक-एक कोना आनन्दसे भरा हुआ है । 


[ श्रीमद्भागवत्‌ ११।१४।१२।१३] 
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ईस्वी ज्ञानको संस्पशित अनुभूत आत्म वाणी 


“संसारके सुख, लाम, मान और जीवन में तथा दुःख हानि, 
अपमान और मृत्युमें केवल श्रीभगवानुकी ही लीला हो रही 
कभी वे दुःखके स्वगांमें आते हैं, कभी ga स्वांगमें, दोनोंमं 
उन्होंको देखकर सदा प्रसन्न रहना चाहिए " | 


| अमृत disc 


एक कल्याणस्वरूप प्रवर सन्तके पत्रो से 


असुन्दर और अमंगल कुछ नहीं 


ता सब समय अनुकूल स्वरूपमें ही. नहीं आती, कभी-कभी बड़े भारी 
प्रतिकूल, अत्यन्त भयावह रूपका नकाव डाले आती है। परन्तु वस्तुतः वह होती है— 
बहुत ही अनूठी, सदाकेलिये निहाल कर देने वाली । यह स्वाभाविक बात है, अटल नियम 
है । इसमें कभी परिवतंन नहीं होता । भगवान्‌ कभी असुन्दर और अमंगल करते ही नहीं, 
फिर जो उन पर निर्भर करके .उनका भजन करते हैं, उनकेलिये तो 'असुन्दर' ओर 'अमङ्गल' 
शब्द-कोषमें से ही निकल जाते हैं । 


. भगवानके राज्यमें उदासी कसी ? 


प्रभु जो करते हैं, अच्छा ही wur बहुत प्रस्न मन ओर प्रसन्न 
बदन रहना चाहिये । पस्मानन्दरूप परमात्माके अटल राज्यमें उदासी कैसी ? विषाद और 
चिन्ताका तो मूलोच्छेद ही कर डालना चाहिये । आनन्दके अथाह सागरमें quet स्थान 
ही कहाँ है? मस्त रहना चाहिये, झूमना चाहिये । निरन्तर खिलखिलाकर हँसना चाहिये 
मोजकी मस्तीने "स्वयं आतन्दमें मग्न रहकर दूसरोंको भी उस आनन्दे 


अनुकूल 


| स्पष्ट सम्मति 
मेरी स्पष्ट सम्मतिं तो तुम्हारेलिये और जो कोई पूछे उनकेलिये भी--यहो है कि, 


यदि साधारण die सुखपूर्वक घरका खर्च चलने लायक संग्रह हो ओर जितना खर्च लगता 


d श्रीकृष्ण-सन्देश 
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है, उतनी-सी आमदनीका जरिया हो तो ज्यादा काम fam नहीं बढ़ाकर अपना समय 
यदि वचे तो लोक-सेवा, भगवंत्‌-सेवा आदिमें लगाना चाहिए । मैं न तो तामसिक आलस्य 
प्रमादका पक्षपाती हूँ और न भजनके बहाने काय-क्लेशभयात्‌ झंझटके डरसे किये जाने 
बाले राजसिक त्यागका ही समर्थन करता हूँ। जीवनको कर्ममय बनाये रखना ही प्रमादसे 
बचने का सावन है, परन्तु कमं अवश्य ही होने चाहिये--जो शुभ हों, जो परमात्माकी ओर 
ले जाने वाले हों, परमात्माको भुला देनेवाले न हों, परमात्माके मार्गसे भ्रष्ट कर 
देनेवाले न हों । 
>< x x x 
भगवानुका आश्रय समस्त शक्तियोंका आवार है । भगवतुके आत्रयीको पाप-ताप 


सन्ताप नहीं दे सकते । उसके सारे दोष आश्रय ग्रहण करते ही नष्ट हो जाते हैं। रामके 


बज़के समान और कोई बल नहीं है । आप रामके बलका आश्रय लेकर निर्भय होनेकी 
चेष्टा कीजिये । 


सवत्र भगवद्दशंन और निरन्तर भगवत्‌-चितन पर विशेष ख्याल रखिये । जीवनको 

भगवान्‌केलिये भगवद्‌-आज्ञानुसार प्रवृत्तिमय बनाइये । जीवनका प्रत्येक क्षण भगवानुके काम 

आवे । जीवनके प्रत्येक श्वास पर उसीका एकान्त अधिकार हो । हमारा जीना-मरता, 
उठना-बेठना सब उसीकेलिये हो--ऐसी चेष्टा कीजिए:। 


अपना कौन ¦ 


भेया | मनुष्य-जीवन मिला है केवल भगवानका -भजन करनेकेलिये ठी । इसको 
हमलोग जो संसारके भोगोंमें बिता रहे हैं और रात-दिन केवल विपयोंका ही चिन्तन करते 
हैं, यह बहुत बड़ी भूल है। संसारके सुख-दुःख, हानि-लाभ, मान-अपमान तथा जीवन-मृत्यु 
तो सदा आते-जाते ही रहते हैं । इनमें दोनोंमें एक-सा भाव होना चाहिये । संसारके सुख, 
लाभ, मान ओर जीवनमें तया .दुःख, हानि, अपमान और मृत्युर्मे केवल श्रीभगवानूकी ही 
लीला हो रही है । कभी वे दुःखके स्वागमें आते हैं, कभी सुखके स्वॉँगमें, दोनोंमें उन्हींको 
देखकर सदा प्रसन्न रहना चाहिये । अथवा यह समझना चाहिये कि, यहाँ कुछ भी स्थायी 
नहीं है । सभी कुछ अनित्य और मरणशील है । यहाँके सब सम्बन्ध केवल आरोपित हैं । 
एक श्रीभगवान्‌ ही अपने हैं । उन्हींमें अपना मन लगाना उचित है । 


क्षण-भगुरसे शाश्‍वंतको प्राप्ति 


शरीरके ढाँचेका कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाय, प्रतिक्षण ही मृत्युकेलिये मनुष्यको 
सर्वतोभावसे .तेयार रहना चाहिये । मृत्यु वास्तवमें जीव-जीवनका अन्त नहीं है, इससे 
इसमें भयकी कोई बात नहीं है और यदि ज्ञानकी प्रबल अग्निसे जीव-जीवनका सर्वथा 
अन्त होकर भू पाकी सत्तामें मिला जा सके तो और भी अधिक आनन्दकी बात है । मेरा 
तो यही लिखना है कि; सब तरहसे सदा-सवंदा सावधान रहना चाहिये । जीवन भरका सारा 
साधन मृत्युकालीन शुभ वासनाकेलिये ही है। क्योंकि मनुष्यका भविष्य प्रधानतः इसीपर 
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अवलम्बित है। मृत्युकालीन समयकी ब्राह्मीस्थिति ब्रह्म-निर्वाणको प्राप्त करानेवाली होती 
है । इससे मृत्युको अनिश्चितकाल वाली समझकर सदा-सवंदा ब्राह्मी-स्थितिमें स्थित 
रहनेका प्रयत्न करना चाहिये । क्षण-भंगुर शरीर एकदिन अवश्य जायगा, दो दिन आगे या 
पीछे । परन्तु यह क्षण-भंगुर होनेपर भी मुक्तिका सारा दारमदार इसीपर है । 


जिय जाँचिय जानकि-जानहि रे ! 


मेरी तुच्छ समझमें तो सकाम-भावकी पूर्ति भी भगवानसे करानी उत्तम है । माना 


कि, इसमें भक्तिकी कमी है, भगवानुके तत्व और महत्वका पुरा ज्ञान नहीं है, परन्तु भगवान्‌ 


को छोड़कर दूसरे उपायोंकी शरण लेना तो व्यभिचार है । 


जग जाँचिय कोउ न जाँचिय जो, 
जिय afaa जानकि-जानहि रे । 


जेहि aa जांचकता जरि जाय, 
जो ma जोर mig vu 


यह पद केवल गानेका नहीं है । यह तो सिद्धान्त है--माननेका और क्रिया- 

रूपमें लानेका । 
X X X X 

जो सकाम हैं, वे भी यदि भगवानूपर निर्भर करें तो उनका भी परम कल्याण हो 
सकता है । जो सफलता मानव-शक्ष्तिके लाख प्रयत्नोसे भी असम्भव है, वही भगवानुके एक 
संकल्प मात्रसे हुई तैयार रहती है । द्रोपदीका चीर बढ़नेकी बात वया उपन्यास की कहानी 
है ? हम पढ़ते-सुनते हैं, कहते हैं, परन्तु फिर भी काम पड़नेपर विश्वास नहीं कर सकते 
यह तो एक प्रकारको नास्तिकता है । 


e 
मेरो कहो मान रे भाई ! | 


मेरो कहो मान रे भाई । 

ज्ञान गरु को राखि हिय में, सबे बंध कटि जाई ॥ 
बालपन ते WW ga, खोय गई तरुनाई । 
चेत अजह भलो बर है जरा हु su 
जिनके कारण feme हरि ते फिरत भटकाई d 
कुटुंब सब ही सुख के सोभी तेरे दुखदाई॥ 
साघु पदवी घारनाघर छाड, कुटिलाई । 
वासना तजि भोग जग को होय A 
बहुरि जोनो नाहि आवे परम पद पाई। 
चरनदास सुकदेव के घर अनन्द अधिकाई ॥ 


चरनदास 
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“छृष्णका समस्त राजनोतिक तथा सामाजिक जीवन आज तक 
उनके भक्‍तोंद्वारा उपेक्षित पड़ा रहा । कुरुक्षेत्रके महासमरका 
अगुआ, अजु नका सारथी आज केवल datata है । आज 
छृष्ण-चरितके चिन्तनमें इससे आगे बढ़ने को आवइयकता है । 
क्या हस आगे बढ़ेंगे ?” 


गोपवेषधारी श्रीकृष्ण 
श्रीजयशङ्कर त्रिपाठी साहित्याचाय एम. ए., डी. फिल्‌ 


भगवान्‌ इष्णका जन्म मथुरामें हुआ । किशोर-जीवन वृन्दावन, गोकुलमें बीता । 
जीवेनकी कर्मभूमि द्वारका तथा कुरुक्षेत्रमें प्रत्यक्ष हुई । हमारे राष्ट्रका यह प्रखर सूयं 
किस प्रकार राष्टूके हृदय-स्थ में उदय हुआ, पर उसकी किरणोंकी पहली ज्योतिने हृदयको 
उजागर नहीं किया है, जेसे स्॒यके उदय पर उसकी पहली किरणें उदयाचलको भूषित नहीं 
करतीं, पृथ्वीको ही छूती हैं । कृष्णके चरित्रने भी कुरुक्षेत्रका महासमर बीतने एवं 
कोशाम्वीसे पाण्डव-वंशका अन्त हो जानेके वाद आर्यावतंकी केन्द्र-भू मि कुरुक्षेत्र, मथुरा, 
अवन्ती, प्रयाग और काशीको न प्रभावित कर, सुद्र--कर्णाटक, उत्कल और वङ्ग-भूमिको 
अपनी सुनहरी किरणोसे अभिभूत किया । कृष्णके चरित्रमें राज-महलों और राज-वंशोंकी 
उपेक्षा कर जो पृथ्वीके मानव, मिट्टीमें कर्मरत पौरुषके प्रति एक स्नेह-सौहाद्रका अमृत 
उंडेल उठा है, उसे पीकर भारतके पूर्वी और दक्षिणी समुद्र तटपर आरये-संस्क्ृतिने आँखें 
खोली हैं। राज-वंशों द्वारा उपेक्षित, आयों द्वारा विजित कही जाने वाली जातियोंने क्ृष्ण- 
चरितका रस-पानकर अपनेको आये घोषित किया, वृन्दावन, मथुरा, द्वारका तथा कुरुक्षेत्र 
उनकेलिए तीर्थं बन गये । वे सुदूर कर्णाटक, वद्ध-भूमि, उत्कल, असम आदि Wap आकर 
गोपवेषधारी चरवाहे कृष्णका ध्यान वृन्दावनमें करते थे । git सम्राठोंसे उपेक्षित, w4- 
सामान्य मानवको अपने स्नेहका रस पिलानेवाले तथा स्नेहृका रस पिलाकर आर्य बनानेवाले 
कृष्णकी वंशी-ध्वनिको सुननेकेलिए वे प्रेमके पिपासु समुद्र-तटसे नदी, जंगल तथा बीहड़ 
पवेतोंकी शूद्धलाओंको लाँघते वृन्दावन पहुंचते थे। यह प्रभात की बात थी । जब मध्याह्न 
हुआ, तब कृष्ण-चरितका सुनहरा प्रभात काशी, मथुरा और अवन्ती पर भी छाया । 
ऐसा विराट्‌, अलौकिक चरित-कर्मा इस देशके इतिहास में दूसरा न हुआ । 

कृष्णके प्रेम-रसमें मग्न, उनके चरितके अनुसरणमें गायोंको चराकर, दूघ-घीसे 
समाजको आप्यायित कर, धरतीको रससे उर्वर बनाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यसे इतर 
जन-जातियोंने भी अपनेको धन्य समझा था कि, हमारा भी एक भगवान्‌ है, जो सम्राट 
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नहीं है, जो शाज-भवनमें परिचारिकाओं और कंचुकियोंकी पहरेदारीमें नहीं चलता। वरंच 
उन्मुक्त वनमें हमारे ही गोप-वेषमें गाये चराता है, हमारी ही तरह मिट्टीके वर्तेनमें दूध 
पीत! है । उस गोप-वेष कृष्णकी पूजा, 
जातियाँ आजसे कई सह वर्ष पूर्व 
समारत नहीं हुआ था । कालिदासने जन-जा 
और उनके चरित-नाटकके दृश्य अवश्य देखे थे । उन्होने 
सोर-पङ्क लगाकर भगवान्‌ कृष्ण 
कालिदास इससे प्रभावित थे। उर 


मोर-पङ्क-घारी गोप-वेब भगवान ge दो है । 


. व्याजसे अपने काश्यमें स्मरण तो अवश्य किया, पर वे जिम समाज और des, 
जिस युगके कवि थे, उसमें ge प्रति आदर नहीं था । उन्होंने wg स्मरण कविकी प्रक्ृतिसे 


. उनको कृष्णका स्मरण करना चाहिए था, युग और समाजका प्रतिनिधित्व जिसमें था, 


उनके उत्सव और नाटक--मिट्टीमें श्रम करनेवाली 
कर रही थीं, तत्र कृषणके चरितका रस राज-भवनोंमे 
तिथोंके बीच गोग-वेषधारी कृष्णके प्रति श्रद्धा 
होंने देवा था, चरवाहेके वेषमें शिरपर 
की अनुकृति जन-जातियोंके किशोर किया करते थे । 
होने मेव-दूतमें इस्द्र-यनुय्से. समन्वित बादलकी उपमा 


कालिदासने गोप-वेष-घारी regna [aeg — भगवाच कुष्णको मेघको उपमाके 


किया था, जिसमें कवि लोकोत्तर और भविष्य घर्मका द्रष्टा होता है। पर जहाँ सवमुच 


वहाँ वे भूल गये। क्योंकि, युग और समाजको आँखें वहाँ नहीं पड़ रही थीं, तब तो | 
केवल समुद्र-तट-वासी तथा मिट्‌टीमें दूध और अन्न कमानेवाले मानव-पौरुषोंकी आँखोंमें | 
ही कृष्ण बसे थे। कालिदासका frg! उनके युग और समाजकी दृष्टिका प्रतिनिधिस्व रूप 
है, जिसमें उन्होंने उन सभी स्थानोंका स्मरण किया है, जो राष्टूकी श्री-सम्गदा, पौरुपके 
लिए प्रसिद्ध थे अथवा जहाँ राष्ट्का देवत्व वसता था । उज्जैतके महाकालकी उन्होंने 
अत्यधिक महिमा गाई है । यह तो कोई विशेष बात नहीं थी, पर उस युगके आराध्य 
शंकरके पुत्र देव-सेनानी स्कन्दका उन्होंने अत्यन्त . भाव-संवलित गुणगान तब किया, जव 
यक्षका मेघ उज्जैन तथा गम्भीरा नदीके वाद देवगिरिपर पहुंचा । कविने लिखा है-- 
'हे मेघ ! तुम फूलका शरीर धारणकर आकाश-गङ्गाके जलसे सिक्त होकर उन देव-सेनानीं 
स्कन्दका वहाँ अभिषेक करना ओर थोड़ा गरजकर उनके वाहन, मोरको नचा देना । 
जानते हो माता पार्वती अपने प्रिय पुत्रके वाहनके गिरे हुए पङ्कको अत्यन्त स्नेहसे कानोंमें 
वहाँ धारण करती हैं, जहाँ वे नील-कमल पहना करती हैं ।”. पर इसके बाद उनका | 
मेघ दशपुर, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी तथा पुनः कनखल पहुँच जाता है। सहीमें, जिस | 
स्थानमें गोप-वेष विष्णुने, इतिहांसमें, शिरपर मोर-परद्ख धारणकर Iga गाये चराई थीं, | 
उस वुन्दावनके दर्शनसे अपने मेघकों कालिदासने वंचित ही रखा । यह adi? क्‍या वृन्दावन . 
रास्तेमें नहीं था, ऐसी वात तो नहीं थी, वह दशपुर और कुरुक्षेत्रके बीचमें ही था । फिर 
तो उनका मेघ कविके अभीष्ट स्थलोंको देखनेक्रेलिए बहुत कुछ तिरछा-टेढ़ा भी चलता 
है । उज्जनीके लिए वह वक़-पयगामी हुआ है। कालिदासने गोप-वेष विष्णुकी उपमा तो | 
wma अवश्य दी, पर स्थानपर पहुँचकर भी उस गोप-वेयकी लीला-भूमिको एक wd d 
भी स्मरण न किया । उनके स्कन्दका “देव-गिरि' कौन था, आज भी इस विषयमे 
संशय है, कवि तीन छत्दोंमें उसकी महिमाको गाता है। पर गायके चरवाहे कृष्णकी 
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महिमा एक छन्दमें भी नहीं । उनके सहचर अजु नको वाण-वर्षाका भी वह बड़े गवंसे स्मरण 
करता है । वह मेघसे कहता है, 'जेसे तुम घारासार जलकी बूदें बरसाते हो, ऐसे ही ' 
वह अर्जून शब्रुओंपर बाण-वर्षा करता था। पर कृष्णका स्मरण नहीं करता । 


संस्कृति और समाजकी. करवटके ये अद्भुत पहलू gl रघुराज-वंशके गायक 
कालिदासको राजन्य अजु नका ध्यान तो रहा, पर उनके जीवन-रथके सारथी कृष्णको वह 
भूल गया । क्योंकि वे कृष्ण गोप-वेषघारी भगवाचुके रूपमें उस समय जन-जातियोंमें पूजे 
जा रहे थे, उनको राजन्य और राजन्योंकी देव-परम्पराओंमें ला बिठाना सङ्गत नहीं था । 
इसे कहते हैं कविकी रचनामें युगका प्रतिनिधित्व ! कालिदासने राज-युगका प्रतिनिधित्व 
किया, अर्थात्‌ कालिदासके समयमें भी कृष्णके जीवनकी सुनहरी किरणोंने अपना आतप इस 
मध्यदेशमें नहीं वरसाया था। कालिदासने कृष्णको वहाँ भी स्मरण नहीं किया, जहाँ 
गोरक्षाकेलिए उनका सम्राट दिलीप सिहको तृप्तिक्रेलिए अपने आपको समर्पित कर देता है । 
दिलीपको वहाँ अनेक तर्कोक्रे साथ सिहसे यह भी कहना चाहिए था कि, “मैं गोप-वेष 
भगवान्‌ कृष्णके अनुचरित धर्मका पालन कर रहा हूँ, मूढ़ नहीं हूँ । गायकी रक्षा मेरा घर्म 
है, मैं सञ्जाट्‌ या प्रजा कुछ भी रहूँ ।” सिहने दिलीपको विचार-शून्य कहा था--“विचारमूढ़ 
प्रतिभासि में त्वम्‌ ।” कालिदास द्वारा गोप-वेष भगवानुकी यह उपेक्षा राजन्यो द्वारा 
गायके चरवाहे कृष्णका उस युगमें तिरस्कार जंसा ही है । 

परन्तु उस युगमें सामान्य प्रजा-जनमें कृष्ण चरित अनुरंजन तथा पौरुषकी प्रेरणा 
दे रहा था, इसका हमें भासके नाटकोंसे पता चलता है । भासका समय कालिदाससे थोड़ा 
qd या समकाल है । भासके तेरह नाटकोंमें से सभी लोक-कहानियोंपर आधारित हैं । 
उनमें ऐसे भी हैं, जो सम्भवतः भासके सामने सामान्य लोक-मंचपर खेले जाते रहे होंगे । 
उनकी कल्पनाएं लोककी हैं । इसीलिए “पंचरात्र” नाटक महाभारतका कथानक होते हुए 
भी महाभारतसे नहीं मिलता, उसकी कहानी लोक-कल्पित है । इसी तरहक लोक-कल्पित 
कहानीपर भासका “दूत-वाक्य” नाटक है, जिसमें जब कृष्ण अपना दूतत्व करके लौटते 
हैं, तव दुर्योधन उनको घेर कर बन्दी बना लेना चाहता है । पर कृष्णको घेर कर जब 
बाँघनेका उपक्रम होता है, तो बाँधनेका फन्दा सदा.छोटा हो जाता है । कृष्ण विराट रूप 
धारण कर लेते हैं। पुनः कृष्ण लघु रूपमें हो जाते हैं। फन्दा बड़ा होकर व्यर्थे हो जाता 
है । कृष्णकी मायासे दुर्योधन आदि चकित और वंचित हो जाते हैं। यह कहानी भी महा: 
भारतकी नहीं है। सामान्य लोकमें गोप-वेषघारी कृष्णके चरितके प्रति लोककी अद्भुत 
आस्थाएँ हैं। ये आस्थाएँ तब परिपक्व हो रही थीं, जब कालिदास मेघके मार्गमें देव- 
गिरिपर सेनानी स्कन्दका तथा कुरुक्षेत्र पहुँचनेपर गाण्डीव-घन्वा अजु नका वर्णन करनेमे 
भावाकुल थे, पर वीचमें गोप-वेष कृष्णके वृन्दावनको यों ही .छोड़ गये थे। हाँ, उनको 
लोकमें कृष्णके इस वेषकी और आचरणकी लोक-प्रियताका पता अवश्य था। 


भासके समय 'दूत-वाक्य' की जैसी अद्भुत कल्पना लोकने की थी, ऐसी ही एक 
दूसरी कल्पना थी--“'द्रौपदीका चीर-हरण तथा द्वारकासे कृष्णका उसका वस्त्र बढ़ा देना ।' 
इस लोक-कल्पनाने अपने गोप-वेष कृष्णको- लोकोत्तर चरित ही नहीं माना, भगवानुके 
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आसनपर बैठाया, सर्व-नियन्ता स्वीकार किया । परन्तु कवि और विद्वानोंकी दृष्टिमें इस 
तथ्यने अपनी स्वीकृति नहीं प्राप्त की । इसका प्रमाग कालिदास द्वारा कृश्णक्षी उपेक्षा है । 
इस चीर-हरणको महत्त्व महाकवि भारविने भी अपने महाकाव्य'किराताजुं नीय' में नहीं दिय।। 
किराताजू नीयके प्रथम wp द्रौपदी द्वारा युधिष्ठिरको उपालम्भ देनेके अत्रसर पर इस 
बातको कहनेका ठीक प्रसंग था, पर भारविकी कल्पनामें यह संगत नहीं था । लोक-मानसमें 
आहत कृष्णकी लोक भावनाका अ,दर बइता गया । उसका! थोड़ा-बहुत रूप माघके शिशु- 
पाल-वघमें आता है । लोक भावनाका सत्रेया समादर नारायणमट्टके “वाणी-संहार ' 
नाटकमें देखनेको मिलता है । नारायण भट्टका समय ७त्री शती ईस्री है, कालिदापके 
सात सो वर्षेके वाद । नारायण भट्टने सम्भवतः यह. नाटक बंगाजके आदि सूर राजा द्वारा 
अपने यहाँ यज्ञ-हेतु आहुत किये जानेपर वंग-भूमिमें ही लिखा था। असमसे कर्णाटक तक 

गोप-वेपधारी कृष्ण, लोक-मानसको अपना मन्दिर वना चुके थे । पढ़ने ही कहा गया है कि, 

कृष्णके चरितक्रा सुनहरा प्रकाश वृन्दावनके उदयाचरलसे पहले-पह न समुद-तटपर भासित 

हुआ था | नारायण भट्टपर भी उसका प्रभाव TST | उन्होंने भाष्त-युगकी दोनों कस्पनाओं-- 

सन्बि-दूत कृष्णक्रा विराट्‌ रूप तथा चीर हरण--को अपने नाटकें स्त्रीक्ृति प्रदान की d 

पहले कमें कंचुकी भीमसेनसे दुर्योबन द्वारा वासुदेवके वांधे जानेके उपक्रमकी चर्चा तथा 

कृष्ण द्वारा अपने विराट्‌ रूपके तेजसे कुरुकुलको मूच्छितकर पाण्डव-शिविरमें पहुँचनेकी 

सचना करता E. तीसरे अंकमें भीमसेन समर-भूमिमें दुःशासनकी छातीपर सवार होकर 

उसकी भर्त्सना करता है । उस भर्त्सतामें मनुष्यरूपी पशु-दुःशासन द्वारा गुरुजनोके समक्ष 

geag द्रौपदीके नंगी किये जानेकी थोर निन्दा भी है! गुरुजनोंके समक्ष दुःशासनने द्रोपदीका 

चोर खींचकर उसे नंगी किया । यह कल्पना सामान्य-लोककी भगवान्‌ कृषण और उनके 

पक्षघर पाण्डवोके प्रति श्रद्धा, दया तथा महानतासे अभिमूत है, फिर कृण ही तो द्रारकासे 

उसकी साड़ी वड़ाकर बशूकी लाज भी वचाते हैं। | | 

संस्कृतके कवियोंने कृष्णका जो चरित ग्रहण किया तया CARES परम्परामें उसका 

जो गुणगान हुआ, वह सव उसी. गोप-वेपवारी कृष्णका है, जो कृष्ण कौशाम्वीसे पाण्डव: 

वंशका उच्छेद हो जानेपर राजन्योसे उपेक्षित होकर मि्टीके मानवोंके बीच लोकोत्तर 


चरवाहेके रूपमें, मोर-पद्भवारी, वंशीवादक, गोपी-रासलीलाके आयोजक वनकर आहत 


होते रहे । लोक-गृहीत इस इष्ण-चरितक्रो ही आगे महत्ता तथा प्रतिष्ठा मिलती Gd 
आश्चर्य है क्रि, कृष्णको ब्रह्मख्पमें प्रतिपा दित करने वाले. दर्शनाचायों ने भी गोप-वेषधारीसे 
अधिक mur रूपको उद्भासित करनेकी आवश्यकता लोकके सम्मुख न अपेक्षित किया | 
कृष्णका समस्त राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन आज तक उनके भक्तों द्वारा उपेक्षित 
पड़ा रहा । कुरुक्षेत्र महासमरका अगुआ, अजु नका सारथी आज केबल बंशी-बजेया है । 

आज कृष्ण-चरितके चिन्तनमें इससे आगे बढ़नेकी आवश्यकता है, कया हम आगे 
qd? अगर न बढ़ सकें तो अच्छा होगा कि, गोप-वेपकी प्रायोगिक प्रतिष्ठा ही देशमें 
करें, गायोंकी रक्षा और उनका संवद्धन कर कृष्णको भूमिको सार्थक बनायें। 


o SR. 
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गीताकी अमृतमयी हृष्टिकी अमृतमयी ज्योति 


“हम अमर हूँ, हम चिर-काल एक हैं, हम आनन्दकी सन्तान हैं, 
हम अमृत-पुत्र हैं। जोवन-तरणके साय, ger साथ इस 
पृस्वी पर मात्र हुन खेल करने आये हैं । हम थे, हम हैं, हम 
रहेंगे । हम सनातन, नित्य, अनश्वर प्रतिके Eun हैँ ।” 


गीता s म्मका अमृत 
! योगी अरविन्द 


अजु नके मुखसे विषाद और मृत्यु-भयकी वाणी सुनकर श्रीकृष्णके मुखपर हॅसीका 
भाव प्रकट हुआ । वह हँसी व्यज्ञकी और विनोदपूर्ण थी। अजु नके भ्रममें मानव-जातिके 
पुरातन श्रमको पहचानकर अन्तर्यामी हेते । यह ग्रम श्रीकृष्णकी ही माया द्वारा प्रसूत है । 
MÄ अगुभ, दुःख और दुर्वे ताक! भोग तया संयम द्वारा क्षय करनेकेलिए उन्होंने मानव 
को इस मायाके वशोभूत किया। प्राणकी ममता, HUAT भय, सुज-दुःखकी अधीनत्ता, 
प्रिय और अप्रिय-चोब इत्यादि अज्ञान जो अजु नकी वाणीमें प्रकट होता था, उसीको 
मानवको बुद्धिसे हटाकर जगतुको अशुभसे मुक्त करनेके अनुकूल प्रस्तुत करनेकेलिए 
श्रीकृष्ण आये थे, गीताका ज्ञान देने जारहे थे । परन्तु प्रयम तो अजु नके मनमें जो भय 
उत्पन्न हुआ, उसे भोग द्वारा नष्ट फरना होगा । अजु न श्रीकृष्णका प्रिय सखा है । 
मानव-जातिका प्रतिनिधि है । उसीके समक्ष गीता प्रकाशित की जायेगी, वही श्रेष्ठ पात्र 
है । किन्तु मानव-जाति अब भी गीताका अर्थ ग्रहण करने योग्य हुई नहीं । अजुन भी 
उसके सम्पूर्ण अयंको ग्रहग नहीं कर सका जो शोक, दुःख, कातरता उसके मनमें उठी थी, 
मानव-जाति कलियुगमें उप्तीका सम्पूर्णं भोग करती जारही है। ईसाई wu प्रेम, वोद्ध- 
मेने दया तथा इस्लाम WA शक्तिका सन्देश देकर इस दुःख भोगको कुछ हल्का अवदय 
कियां है। आज कलियुगके अन्तर्गत प्रथम खण्ड सतयुगका आरम्भ होगा, भगवान्‌ फिरसे 
भारतको, कुरुजातिके वंशधर-गणको गीता प्रदान कर रहे हैं। यदि वे उसे ग्रहण करनेमें 
समर्थं हुए तो इसीसे भारतका और जगतका मंगल सुनिश्चित है। 

श्रीकृष्णने कहा--'“अजु न, तुम पण्डितोंके समान न्याय और पाप-पुण्यका विचार 
कर रहे हो, जीवन-मरणका तत्व बता रहे हो, जातिफ़ा कल्याण-अकल्याण किससे होगा-- 
उसके प्रतिपादनकी चेष्टा कर रहे हो, किन्तु प्रकृत ज्ञानका परिचय तुम्हारी बातमें कहीं 
नहीं पाया जाता । तुम्हारी बात घोर अज्ञानपूर्ण है । साफ-साफ कहो कि, मेरा हृदय 
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gia है, शोकसे कातर है, बुद्धि कत्त व्य-पराड मुख है, ज्ञानीकी भाषामें अज्ञका न्याय-तकं 
कर तुम्हारी दुबलताका समर्थन करनेका कोई प्रयोजन नहीं है । शोक मनुष्य मात्रके 
हृदयमें उत्पन्न होता है, मनुष्य मात्रकेलिए ही मरण ओर विच्छेद अति भयंकर होता है; 
जीवन महामूल्यवान्‌ है, शोक असह्य, कत्तं व्य कठोर ओर स्वार्थ-सिद्धि अति प्रिय ओर 
मधुर है । वह हषित होता है, दुःख करता है, हसता है, रोता है, परन्तु इन सब 
प्रवृत्तियोंको कोई ज्ञान-प्रसूत नहीं कहता । जिनकेलिए शोक करना अनुचित है, उनकेलिए 
तुम शोक करते हो । ज्ञानी किसीकेलिए भी शोक नहीं करते--न मृत व्यक्तिकेलिए, न 
जीवित व्यवितकेलिए । वे यह जानते हैं कि, न मरण है, न विच्छेद है, न दुःख है; हम 
अमर हैं, हम चिर-काल एक हैं, हम आनन्दकी सन्तान हैँ, हम अमृत-पुन हैं। जीवन-मरणके 
साथ, सुख-दुःखके साथ इस पृथ्वीपर खेल करने आये हैं--प्रकृतिके विशाल रज़्-मंचपर 
हेंसी-रुदनका अभिनय करते हैं। शत्रु, मित्र बनकर युद्ध और शान्ति, प्रम और कलहका 
रसास्वादन करते हैं । अल्प-काल तक जीते हैं, कल-परसों देह त्यागकर जाने कहाँ जायेंगे । 
हमारी इस अनन्त-क्रीड़ाके मध्य एक मुहूत्त मात्रका क्षणिक खेल कुछ क्षणोंका ही भाव है । 
हम थे, हम हैं, हम रहेंगे--हम सनातन, नित्य, अनश्वर प्रकृतिके ईइवर हैं, जीवन-मरणके 
कर्ता हैं, भगवान॒के अंश भूत, वर्तमान ओर भविष्यके अधिकारी हैं। जिस प्रकार देहकी 
बाल्य, यौवन. जरा अवस्था है, उसी प्रकार देहान्तर प्राप्ति है, मरण नाममात्र है। नाम 
सुनकर हम भय पाते हैं, दुःखी होते हैं, परन्तु यदि समझ पाएँ तो न भय पाएं. न दुःख । 
यदि बालकके यौवन प्राप्तिको मरण कहकर हम रोते ओर कहते कि, हाय ! हमारा वह 
'प्रिय वालक कहाँ गया, यह युवा-पुरुष तो वह बालक नहीं है, हमारा प्रिय चाँद कहाँ 
गया--तो सभी हमारे व्यवहारको हास्यास्पद ओर घोर अज्ञान जनित कहेंगे; क्योंकि यह 
अवस्थान्तर-प्राप्ति प्रकृतिका नियम है । बालक देह और युवा-देहमें एक ही पुरुष वाह्य- 
'परिबर्तनके अतीत स्थिर-भावसे विद्यमान है। साधारण मनुष्यके मरण-भय तथा उसके 
दुःखको देखकर ज्ञानी उसके व्यवहारको वेसा ही हास्यास्पद और अज्ञान-जनित कहेंगे । 
क्योंकि देहान्तर-प्राप्ति प्रकृतिका नियम है, स्यूल-देह और सूक्ष्म देहमें एक ही पुरुष वाह्य- 
परिवर्तनसे अतीत होकर स्थिर-भावसे रहता है । हम अमृतकी सन्तान हैं । कोन मरता है, 
कौन मारता है? मृत्यु हमारा स्पशं भी नहीं कर सकती । मृत्यु थोथी आवाज है, मृत्यु 
भ्रम है, मृत्युका अरितत्व ही नहीं । ED 
परसात्माका निवास 


परमात्मा सुख और शान्ति में निवास करता है यह बात सत्य है, तो फिर दुःख / 


तथा विप्वतियोंमें उपक्र! अस्तित्व क्यों न माना जाय ? दुःखोंसे डरना रस्सीको साँप समझकर 
डरनेके वरावर है । आनन्ददायक और दुःखकारक, नयन मनोहर औप भयारक--सभी तरह 
की वस्तुओंमें ईश्वरका वास है। जब सवमें आपको परमात्मा दीख पड़ेगा, तव किस दुःख या 
संकटकी मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे । भेद बुद्धि नष्ट होकर जब नरक ओर 
स्वर्ग एकसे ही सुखदायक हो जायेंगे, तव सब विघ्न बाघायें अपने आप मुक्तिके दरवाजेसे 


हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी ओर तभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेंट होगी । . 
__ स्वामो 
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व्यास पूणिमाके उपलक्ष्यमें 


"आरतमें सम्यक ऐक्यको स्यापनके द्वार! विश्व S फी प्रतिठाको 
प्रया प्रस्तुत करनाही व्यासजोका आन्तरिक उद्देश्य था, जिउके fau 
उन्होने नाना प्रकारके संगठनसूलक उपायोंका समावेश अपने 
ग्रन्थों में किया ogg" 


मारतीय संकृतिक नियामक 
pog पायन 


श्रोउमाशंकरदीक्षित एम. ए. साहित्य-रत्न 


भारतीय संस्कृतिक वर्तमान ETET भगवान वेदव्यास द्वारा संभाला एवं सजाया गया है! 
वे हमारी संस्कृतिके निर्माता थे । किसी'एक कवि या साहित्यकारने जनता एवं आनेवाले 
समय पर इतना गम्भीर प्रभाव नहीं डाला, जितना कृष्णद्वैपायन व्यासते p यह अनादि 
सनातन संस्कृति आज महर्षि व्यासके पुराणों, दरशन, एवं महाभारतादि ऐतिहासिक महाका- 
व्योंपर ही अवलंबित है। 

महि पाराशरके पुत्र कृष्णद पायन माता सत्यवतीके pid यमुना बादीके एक द्वीपमें 
जन्म लेकर तत्काल तपस्या करनेके लिए हिमालयकी ओर चल पडे । वहाँ ऋषियोंके आश्रमों 
में रहकर वेदोंका अध्ययन किया । आदि युगमें वेद एकहीथा । महषि अ गिराने उनमेंस सरल 
एवं भौतिक उपयोगके छन्दोंको संग्रहीत किया । यही संग्रह बादमें अ गिंरस या अथववेद 
कहलाया । शेष भाग एकही रूपमें था, परन्तु यत्र तत्र विखरा हुआथा । क्ृष्णद्व पायनने उनमें 
से ऋचाओं,गायन योग्यमन्त्रों ओर गद्य भागको पृथक २ संग्रहीत कर उसे सुसंस्कृत रूप प्रदान 
किया, तो p p ure, और यजुर्वेदका वर्तमान स्वरूप सुनिश्चित हुआ । वेदोंके विभाजन 
एवं पुराणोंके द्वारा उनकी विस्तृत व्याख्या करनेसे उनका नाम वेदव्यास हुआ । द्वीपमें जन्म 
लेनेसे व्यासजी द्रं पायन कहलाये । उनका रंग काला था, इससे उनका नाम कृष्ण पड़ा । 
इस प्रकार उनका नाम कृष्ण पायन हुआ | 

उपासना तथा साघनाकी प्रतिष्ठा दर्शनशास्त्रके द्वारा होती है । वेदोंमें भगवानुके जिस 
निविशेषरूपका प्रतिपादन हुआ है, उसको व्यासजीने सूत्ररूपसे सिद्धान्तोसे ग्रथित कर दिया । 
यही सूत्र ग्रन्थ वेदान्त दर्शन या ब्रह्मसूत्र कहा गया । यह वेदान्तदशंन इतना पुष्ट एवं 
प्रामाणिक माना गया कि, भारतके सभी संप्रदायोंके दर्शनका उपजीव्य बन गया d 
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वेद तथा दर्शाते साथ अताडियुराग भी लुप्त हो रहे थे । स्त्री तथा पतित 
वेदयाठके ञनविक्रारीये । उतका उद्धार मी होता था। अतः agi व्यासने पुराणोंका संकलन 
किग्रा | अश्टाइस पुराणोंके अतिरिक्त बहुतसे उप पुराण तथा अन्य ग्रन्योंका भी परिष्कार 
उन्होंने किया । निष्ठाके agga उनमें आराध्यके रूपकी प्रतिष्ठा भी हुई । वेष्णव, शाक्त, 
शेव, गणपात्य सभी मतों का समखयथात्मक रूप सामने आया । उप्रासकोंको अपने 
उगास्यका पूर्वे प्रदीकात्मह eT मिल गया । साथ ही संस्कृतिका अक्षुण रूप भी 
सुसजिजेत एवं पल्लवित हुआ तथा वेदार्थ सवके लिये सहज, सुलभ हो गया । 


हस्तिनापुर के महाराज शान्तनुसे सत्यवतीके दो पुत्र विचित्रवीर्य, एवं चित्रवीय हुये । 
ये दोनों पुत्र विवाहके कुछही समयके उपरान्त मर गये । इनकी पत्नियाँ, अम्विका और 
अम्बालिका विना qa ही विधवा हो गईं । भीष्मपितामहने इन विधवाओंसे विवाह करने | 
को स्पष्ट मना कर दिया । यहां तक कि, राजगद्दी पर बैठनेसे भी इन्कार कर दिया । 
सत्यवतीने अपने पुत्र व्याससे अनुरोध किया कि, वे अम्बलिका भर अम्विकासे पुत्र उत्पन्न | 
करें, जिससे कि महाराज शान्तनुका वंश चले । व्यासजीने माताकी आज्ञा स्वीकार की । । 
फलस्वरूप अम्बिका से घृतराष्ट्र और अम्बा से पाण्डुका जन्म हुआ । तभी एक दासीके | 
संयोगसे विदुर की भी उत्पत्ति हुई । धृतराष्टू और पाण्डु बड़े हुये । पाण्डुके पाँच पुत्र पाँडव' 
“और घृतराष्ट्के सौ पुत्र कौरव हुये । पाण्डु शीघ्रही मर चुकेथे | राज्यके उत्तराधिकार 
आदिको लेकर कौरव एवं पाण्डवोंमें विवाद चला । परिवारका यह झगड़ा धीरे-धीरे बढ़ता 
गया | व्यासने इस झगडेको दवानेका सतत प्रयत्न किया, परन्तु धृतराष्ट्की नीति सदा 
अपने पुत्रों का पक्ष लेकर अन्याय की ओर रही । पिता के बल पर और साथियोंके वहकानेसे 
दुर्योधन सदाही व्यासकी वात ठुकराता रहा । परन्तु व्यास इसका बुरा न मानकर सदा 
कर्तव्य का पालन करते रहे । समय-समय पर आप वद्रिकाश्रमसे आकर हस्तिनापुरमें कौरव 
आर पाण्डवोंको शिक्षा दिया करतेये। इस संवन्धसे महपि व्यासका प्रेम हस्तिनापुरे राज्य 
परिवारसे बहुत हढ़ था। परन्तु संत्रि स्थापनके सभी प्रयत्न असफल रहे । देश की नेतिक, — | 
qer और सामाजिक परिस्थिति जब महासमरके उपयुक्त हो उठतीहै, तव उसे कोई 
भी निवारण नहीं कर सकता । फलतः महाभारतके युद्धकी भीषण ज्वाला भड़क उठी, । 
और दुर्दान्त दानवता चीख उठी । इसी पारिवारिक विवाद और कलहो लेकर महर्षि व्यास | 
ने सवालाख श्लोकोंका वृहद ऐतिहासिक महाकाव्य-महाभारतकी रचना की d 





we" 


महाभारत महपिव्यासका सर्वश्रेष्ठ कीतिस्तम्भ है, भारतीय संस्कृतिका प्रतिनिधित्व 
करनेवाला प्रमुखं ऐतिहासिक ग्रन्थ है । यह एक ऐसा महासागर है, जिसमें हर डुबकी 
लगानेवालेको मनचाहे, मनपसन्द हीरे-मोती-माणिक्य प्राप्त हो सकते हैं । महाभारतको 
पढ़कर कुछ पढ़ना तया उसको समझकर भोर कुछ समझना शेष नहीं रहजाता-यदिहास्ति 
तदन्यत्र यन्नेहास्ति न ततुकवंचित ।” इस युक्तिमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं है । वस्तुतः 
एक मात्र महाभारत का अच्छी तरह अध्ययन करलिया जाय, तो भारतीय साधनाके समस्त 
T E विभागों का महाभारत और महामानव के प्राणोंका, वासुदेव श्रीकृष्णके जीवनादर्श | 
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और विश्व-मानवके महामिलन सूत्र का पूरा पूरा परिचय प्राप्त होजाता है । इतिहासका 
आश्रय लेकर आचार्य प्रवर व्यासने बड़ीही निपुणताकेसाथ पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, 

राजनेतिक, नेतिक और आध्यात्मिक-सभी प्रकारकी समस्याओंका सामंजस्यपूर्ण समाधान 
प्रस्तुतकियाहै। शास्वत निधियोंका अक्षय भन्डार होनेकेकारण महाभारत भविष्यके सभीकवियों 
ओर ग्रन्थकारोंका उपजीव्य रहा है । अनेक कवि उसकी कथाओं को आधार मानकर काव्य- 
सृजन कर अमर हो गये। महाकवि कालिदासने शकुन्तलाकी कथा महाभारतसेहो ली है । 
साधका शिशुपाल वब महाभारतके आधार पर ही लिखा गया । पुराणोमें भगवान्‌ व्यास 
एवं उनके शिष्यप्रशिष्योने महाभारतकेही विचित्र आख्यान या उनकी व्याख्या प्रस्तुतकी है । 
महाभारत का नवनीत श्रीकृष्णोपदिष्ट श्रीमद्भगवतगीताके प्रकाशसे व्यासजीने उपनिषदां 
एवं श्रुतियोंकी सरल व्याख्याओं और उनका समन्वय किया, जिसके ज्ञानसे आज सम्पूण 
विश्व आलोकित हो रहा है। 

भारतमें सम्यक्‌ ऐक्यकी स्थापनाके द्वारा विश्वप्रेम की प्रतिष्ठा की प्रथा प्रस्तुत करना 
ही व्यासजीका आन्तरिक अभिप्राय था,जिसकेलिये उन्होंने नूतन प्रकारके संगठनमूलक उपायों 
का समावेश्च अपने ग्रन्धोंमें प्रदर्शित किया है । शार्तिके मार्गका अनुसंधान यथासम्भव प्रेम- 
मंत्री, सुष्ठ परामर्श, सुन्दर शिक्षा, पारिया रिक, सामाजिक, और राष्ट्रीय सोहादं स्थापनकी 
चेष्टा उन्होंने अपने ग्रन्थों में सर्वत्र की है । उन्होंने विशाल भारतकी सभी जाति,सभी समाज, 
सभी सम्प्रदाय, सभी राष्ट्रों को, एक महासुत्र में बांधने का मार्ग प्रदर्शित किया [ 
चे चाहतेथे भारतकी सभी शक्तियोंका मिलन, आयं और अनायों का परस्पर मिलन प्रतिद्वन्दी 
राष्ट्रीय शक्तियोंका मिलन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्रोंका मिलन, वेदवादी और वेदविमुखों 
का मिलन, गृहस्थ एवं सन्यासियोंका मिलन, ज्ञान, भवित और कर्मका मिलन, देव शाक्त 
भोर वेश्योंका मिज्ञन,निग्‌ंण और सगुण ब्रह्मके जिज्ञासुओंकामिलन राष्ट्रीय, सामाजिकजीवन 
और नैतिक , आध्यात्मिक सदभावोंका मिलन, अर्थात सब प्रकारके मतोंका महामिलन । 
इस प्रकार भगवान्‌ वेदव्यास भारतीय संस्कृतिके प्राण और पोषक हैं । वे अमर हैं। 

सप्त चिरजीवियोंमें भारतीयजन नित्य उनका प्रातः स्मरण करते हुँ । यदि व्यास 
गणीत साहित्यको भारतीय संस्कृतिसे अलग करके देखेंदो कुछ भी शेष नहीं रह जाता । 
उनके बिना भारतीय साहित्य पंगु और निर्जीव है । 


परसानम्द का सागर लहरा उठा 


ऐ परमानन्द के महासागर ! उठ, खूब मोज से लहरें लो और तूफान बरपा करो । . 
पृथ्वी और आकाशको एक कर दो विचारों और चिन्ताओंको डुबादो, टुकड़े-टुकड़े करडाला, 
तितर बितर करदो, मुझे क्या प्रयोजन है ! Su 

get ! ऐ संकल्पों और इच्छाओ ! gara तुम संसारको क्षण भंगुर प्रशंसा और घन से 
संबन्ध रखती हो । शरीर चाहे जिस दशामें रहे, मुके उससे कोई वास्ता नहीं । सारे शरीर 
मेरे ही हैं । 

अरे चोर ! अरे, निन्दक, प्यारे डाकू | आओ, स्वागत, शीघ्र आओ, डरते क्यों हो? 

—:X:— 
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परमात्मा और शरीरघारी आत्माकी अभिन्नताका चित्र 


“जीवात्मा Sever अंश है, इसलिये इसमें संशय नहीं कि, 
gar सहश गुणोंका उसमें समावेश है । ये गुण जीवात्नासे 
तिरोहित रहते हैं, इसलिये उनका उपयोग नहीं देखा जाता d 
प्रमात्माका अनवरत ध्यान SUCH जीवके तिरोइित गुण प्रकट 


होजाते É \ n 


$zqxsI समीपत्व और 
आत्मचेतन शीलता 


श्रीजगन्नाथमिश्र गौड़ 'कमल' 


जन्म धारण करनेके पश्चात्‌ मनुष्य जन्म-पृत्यु-रून संतार-सागरमें तैरने लगता है। 


उसके कन्धोंपर कर्माके बोझ लदे होते हैं। इस वोझसे मुरत पानेकेलिये उपे किसी सच्चे _ 
साथी या संरक्षककी आवश्यकता होती है, पर वह ऐसे उद्धारकके अस्वेबणकेलिये उत्मुव | 
न होकर समुद्रकी लहरोंमें बहने लगता है और अपने पूर्ण-विकासकी सीमा तक पहुंचनेको _ 
आतुर होजाता है। इस आतुरतासे प्रमावित होकर वह सभुद्रकी गहराईमें रास्ता भूल जाता _ 
है ओर कहीं वालुकामय स्थलपर खड़े होकर घन-सामथ्ये जोइनेकी लालसासे कर्मे करने , 
को उद्यत होता है । उसे ज्ञान नहीं रहता कि, धन और owfe संग्रहे पूर्ण विकासकी | 


प्राप्ति सम्भव नहीं है । यह विकास उसे केवल आन्तरिक प्रकाशे माध्यमसे ही मिल सकता 
है | वास्य साधनोंके कश zu जीवन-तरु पर विक्रासका अमूत नहीं Jew सकते । 
आत्माके विकासके साथ समुद्रके पार जानेकेलिये अन्तरके दीपककी ज्योति मिल सकती है । 


अन्तरकी ज्योतिमें ही मनुष्य अनुभव करता है कि, पूर्ण विकास ईदवरसे प्रकाशित | 


` ज्योतिकी स्फुरणासे ही प्रस्फुटित होता है । यह स्थिति तब आती है, जब आत्मा अतीमके 
` व्यक्तित्वे अपना निवास अनुभव करती है । 


यह असीम कोई दूसरा नहीं, बल्कि परमात्मा है । यमराजने जीवात्मा ओर परमात्मा 


के नित्य सम्बन्धका परिचय इस प्रकार दिया है :— 


“ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महानुभाव तथा यज्ञादि शुभ कर्मोका अनुष्ठान करनेवाले आस्तिक 
_ सज्जन सभी एक मत हैं कि, मानव-तन कठिनतासे मिलता dd qd जन्ममें किये गये शुभ | 
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कर्मोके आधारपर जीवात्माको कल्याणकारी - कमेकि सम्पादनकेलिये परमात्मा मानव-शरीर 
प्रदान करता है । इतना ही नहीं, जीवात्माके साथ स्वयं भी परमात्मा हृदय-स्थलमें 
प्रविष्ट होकर रहता है ।' 
जब परमात्माका निवास हृदयमें है, तब अपने पूर्ण विकासकेलिये जीवात्मा उससे 
वहीं सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। जीवात्माको परमात्माका सानिद्धय अन्तस्थलकी 
सीमामें उपलब्ध है, पर ज्ञान-दीपककी ज्योति नहीं रहनेके कारण यह सानिद्धय दूरीका 
रूप घारण करता है । | 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीतामें कहा है :-- 
अहमात्मा गुडाकेश सवं मृताशपरिस्थितः । 
हे गुडाक्रेश अजु ! सवं चराचर भूतोंके हृदयमें साक्षी रूपसे वर्तमान, आत्मा 
मैं ही हूं । तथा-- | 
क्षेत्रज्ञ चापि मां विधि स्वक्षेत्रेबुभारत d 
हे भारत ! शरीर रूपी सब क्षेत्रोंमें स्थित रहनेवाला क्षेत्रज्ञ आत्मा मैं ही हुँ । 


परमात्मा ओर आत्माका यह सम्बन्ध प्रमाणित करता है कि, परमात्मा आत्मासे 
भिन्न नहीं है, वल्कि आत्मा परमात्माका आंशिक रूप है । गोस्वामी तुलसीदासका रामायणमें 
कथन है, “ईश्वर अंश जीव अविनाशी ।” जीव परमात्माको दृष्टिगत करले, यह साघनाघीन 
हे | साधनाका ध्येय है-शरणागत-पद प्राप्त करना | सवं चराचर भूतोंमें जो एकमात्र 
भगवान्‌ रूप अधिष्ठित अपनी आत्माको ही देखता है. और आत्मा-रूप भगवानुसे सम्पूर्ण 
भूतोंको कत्पित देखता है, वही सर्वोत्तम भगवत्‌-शरण-प्राप्त जीव है । 

योग-वाशिष्ठ ग्रन्थमें प्रतिपादित मत इस भावको प्रमाणित करता है :— 


आराधयात्मानमात्मनात्मनात्मानमचंयेत्‌ । 
` आत्मनात्मानवलोक्य संतिष्ट स्वात्मनात्मनि ॥ 


आत्माका ही आत्मा द्वारा आराघन करो । आत्माकी ही पूजा करो । आत्माका 
ध्यान करके आत्माको आत्मामें स्थिर करो d 


पूजनं ध्यान मेवान्तर्नान्यदस्त्यस्य पूजनम्‌ । 
आत्माका अपने भीतर ध्यान करना ही उसकी पूजा है और दूसरी कोई पूजा नहीं है । 


यह विचार आगे विशेष खूपसे स्पष्ट होता है--''अनादि और अकृत्रिम प्रकाश 
चाला चित्तत्वं ही शिव कहलाता है । उसीको देव कहते हैं । उसीकी पूजा करनी 
चाहिए | यह नित्य चिन्मात्र रूप देवःशरीरमें ही स्थित है।” 


सभी सिद्धि-प्राप्त सन्त-महात्माओंका ऐसा ही ज्ञानोचित प्रवचन है । परमात्मामें 
एकाकार होनेकेलिए ऐसी भक्तिको गोस्वामी तुलसीदासने निष्काम-भक्तिका स्तर दिया है— 
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देखिय रूप नाम आधीना क रूप ज्ञान नहि नाम विहीना ॥ 
सुमिरिय नाम रूप बिन देखे क आवत हृदय wg AT N 


जीवात्मा Eurer अंश है, इसलिये इसमें संशय नहीं कि, ईश्वर सदृश गुणोंका 
उसमें समावेश है। ये गुण जीवात्मासे तिरोहित रहते हैं, इसीसे उनका उपयोग नहीं 
देखा जाता । परमात्माका अनवरत ध्यान करनेसे जीवके तिरोहित गुण प्रकट होजाते हैं । 
इन गुणोंकी प्रकटावस्था दिव्य प्रकाशकी वह श्रेणी है, जिस श्रेणीमें पहुंचकर आत्मा परमात्मा 


के सानिद्धयकी अनुभूति प्राप्त करता है । 


इसलिये 
अनातम चिन्ततं व्यक्त्वा कदमलं इुःलकारसाम्‌ i 


चिन्तयात्मानमानन्द ख्पं यन्मुक्ति T 


. आत्माके अतिरिक्त सम्पूर्ण नाम ख्पान्तक वस्तुओंको मिथ्या समझकर छोड़ना ही 
उचित है और मुक्तिकेलिये आनन्द-स्वर्य आत्माका सर्वदा चिन्तन उपयुक्त है । 


संसार-सिन्धुके भवर-जालसे वचनेकेलिये यही एक साधन है कि, जीवात्मा मानवः 
जन्ममें कुशलताके साथ साधन-संलग्न होकर अपने जीवनक्रो परमात्माके प्रकाशसे प्रभासित 
करले । साधनसे मनुष्यकेलिये यह सम्भव है, क्योंकि स्वभावतः ` “नरो नारायण बुभूषति । 
मनुष्य नारायण बनना चाहता हर । यह इस अर्थेमें कहा जाता है कि, ईशवरके मुख्य गुण, 
जो अनन्त सत्ता, असीम ज्ञान, आचार और विशुद्ध आनन्द, स्वातन्त्र्य-साधन और स्वेश्बरता 
हैं, उनकी इच्छा मनुष्य भी किसी न किसी रूपमें रखता है । 


तव तो यह अनिवार्य है कि, इन गुणोंकी उपलब्धिकेलिये उस पूर्णं अधिकारीकी 
महती कृपा प्राप्त की जाय, जो सार्वभौम सत्तापर शासन करता है। सिद्धान्तः भी ^ “यत्सत्यं 
तदुपासितव्यम्‌ ।' जो सत्यरूप समर्थ है, उसकी पूजा होनी चाहिए । ऐसी शुद्ध भावनाकी 
सरितामें स्तात होनेपर जीवात्माको साघनाकी स्थितिमें तत्व-सन्निहित ज्ञान-ज्योति प्राप्त 
होती है । 

इश्वर-समीपत्वकेलिये आत्माके gum ऐसी ज्ञान-चेतना उदुभूत हो, तो कल्याण 
कह्प-तरुके फल उसकेलिये सुलभ हैं । 


` संसार-समुद्र-संतरणकेलिये मानव-तत-धारी जीवात्माको परमात्माका ही सम्बल 
उद्धारकेलिये निश्चित उपाय है। इसलिये ईश्वरका समीपत्व आत्म-चेतनशीलताके द्वारा 


प्राप्त किया जाय । 
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राजसिक और सात्विक मित्रताके उद्वोघक भारतीय चित्र 


“स्वार्यपरक मिन्रतामें रजोगुण ओर परार्थपरक मित्रतामें eaim 
प्रधान है । रजोगुण बहुलमंत्री अस्थायी ओर सत्त्वग॒प प्रधानमंत्री 
स्थायी होती है । स्वार्य-रहिंत अया अकारण ANA उत्कृ ष्ट, 
स्थायो,एवं सच्ची मित्रता है ।” 


मित्रताके दो चित्रा 


श्री भगवानदत्त चतुवंदी 


मेत्री सम्बन्ध सृष्टि-पृजनके आरम्भसे ही चला आरहा है । यह न केवल मानव-समाजमें 
ही, अपितु पशु-पक्षी आदि प्राणीमात्रमें भी स्वभावतः विद्यमान है । धर्म एवं नीति-शास्त्रोंने 
मित्रतापर qaia प्रकाश डाला है । सुमित्र और कुमित्रके असंख्य उदाहरण इतिहास एवं 
पुराणोंमें भरे पड़े हैं । एक व्यक्तिके अनेक मित्रहो सकते हैं, किन्तु घनिष्ठ मैत्री सम्बन्ध 
सवसे समानरूपसे नहीं हो सकता । ऐसे अन्तरंग मित्र इनेगिने ही होते हैं । यहाँ पर faa- 
कुमित्रके लक्षण आदि न लिखकर केवल मंत्रीके दो भेदोंपरही प्रकाश डालना इष्ट है । 


मित्रताके लक्ष्य और स्वरूपको हृष्टिमें रखतेहुए उसके दो स्वरूप निर्धारित किये जा 
सकते हँँ--स्वार्थपरकमत्री और परार्थपरक मंत्री । स्वाथंपरक मित्रतामें रजोगुण और परार्थ- 
परक मित्रतामें सतोगुणप्रथान है । रजोगुग बहुन मैत्री अध्यायी और सत्वगुण प्रधान मैत्री 
स्थायी होती है । स्वार्थ हित अथवा अकारणमैत्रीही उत्कृष्ट, स्थायी एवं सच्ची मित्रता 
है भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी इस स्वभावज मेत्रीका आदशां स्थापित किया था । द्र पद और द्रोण 
तथा कृष्ण और सुदामा--मित्रताके ये दो रूप सदासे समाजको प्रेरणा देते रहे हैं ॥ आज 
भी हमें इनसे व्यवहारिक जीवनकी सच्ची शिक्षा प्राप्त होती है । 


द्रुपद और द्रोण 


महि भरद्वाजके आश्रममें दर पद और द्रोण, आचार्य अग्निवेशक्रे तत्वावधानमें एकसाथ 
रहकर अस्त्र-शस्त्रादि विद्याका अध्ययन करतेथे । अहनिश साथ-साथ रहनेके कारण, दोनों 
में घनिष्ठमंत्री-पम्बन्ध होगया था । दोनोंकी मित्रता चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी । अत 
दोनोंही अपने-अपने मनकी गोपनीय बातें भी एक दूसरेके समक्ष प्रकट कर देते थे। वे परस्पर 
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किसी बातका छुपाव नहीं रखते थे । एक दिन ट्र.पदने अपने मित्र द्रोणसे अपने मनमें सोचा 
हुआ संकल्प प्रकट करते हुए कहा--“प्रिय सखे ! जब मैं पाञ्चाल देशके राज्यासनपर 
अभिपिक्त ENT, तब मेरा राज्य आपके उपभोगमें आवेगा । मित्र ! मैं सत्य की शपथ खाकर 
कहता हँकि, ws समय मेरे भोग-विलास, dus और सुख आदि सब कुछ आपके 
आघींन होंगे। 

विद्याष्ययन करनेके उपरान्त दोनों मित्र अपने-अपने घर चले गये । कुछ समय पश्वात्‌ 
आचार्य प्रोणका कृपाचार्यक्षी बहिन, कृपीके साथ विवाह हुआ और एक पुत्र रत्नभी उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम अश्वत्यामा रखा गया । 

आचार्य द्रोण युद्धविद्यामे निपुण होते हुए भी निर्धेन थे । एक दिन जब अन्य ऋषि-- 
कुमारोंको दूध पीता देखकर वालक अश्वत्थामा भी दूध पीनेको मचल पड़ा और रोनेलगा, 
तो दूधके अभावमें आचार्य द्रोगको अत्यन्त मानसिक व्यथा हुई । फलत. वे दूध देनेवाली गाय 
प्राप्त करनेकेलिये कितने ही स्थानोंपर गये, किन्तु गाय प्राप्त न कर सके । आचार्य द्रोणने 
यह भी देखाकि, अन्य ऋषिकुमार जलमें आँटा घोलकर उसे दूध वताकर अश्वत्थामावा 
पिला देते थे) और फिर ऊपरसे उसे चिढ़ाते भी थे । वालक अश्वत्थामा उस आँटे घुले 
पानीको ही दूध समझकर प्रसन्न होता था । यह सत्र बातें आचार्य द्रोणकी मानसिक पीड़ा 
बढ़ाती थीं। स्वाभिमानीद्रोण मनहीमन स्वयं को धिवकारते हुये सोचने लगे कि,इस परिस्थिति 
का कारण दैन्यही है । धनाभावके कारण भले ही अनेक कष्ट सहने पड़े, किन्तु किसीकी 
चाटुकारिता करना मैं कदापि पसंद न करू गा d 


आचार्य द्रोणको अपने विद्यार्थीजीवतके समयकी द्र पदकी मंत्री और राज्याभिषेक होने के 
पश्चातृकी शपथवाली वात सदेव स्मरण रहा करती थी। 


अब आचार्य द्रोणको यह भी पता चल गया कि, उनके प्रिय मित्र द्रूपदका राज्याभिषेक 
हो चुका है । यह सोचकर वे एकदिन अपनी पतती और पुत्रकोलेकर द्र पदके पास जा पहुँचे 
कहने लगे, “नरश्रेष्ठ | आप मुझे भली-माति पहचानते हैं न | मैं आपका अन्यतम 
घनिष्ठ मित्र द्रोण हूँ ।” और यह कहकर द्रोण नरेशके गले से लिपट गये, किन्तु राजमदमें 
मत्त पाञ्चाल नरेश द्र पदको द्रोणाचार्यंका यह व्यवहार अच्छा नहीं लगा । वह बोला 
“ब्राह्मण ! तुम्हारी बुद्धि भ्रामक होरही है, तभी तुम मुझसे यह कहनेकी धृष्टता कर za 
और मुझे अपना मित्र वतला रहे हो | वह समय बीत गया, समयक्ते साथही मित्रता भी 
क्षीण होजातीहे । पहले हमारी-तुम्हारी जो मित्रता थी, वह समान अवस्था में थी, किन्तु 
अव मैं एक नरेश हुँ और तुम एक दरिद्र ब्राह्मण । अब तुप पुरानी वातोंको हृदयसे निकाल 
दो । घनी और निर्धन की मंत्री कदापि संभव नहीं । मैंने तुमसे कभी कुछ भी प्रतिज्ञा नहीं 
की थी ओर यदि की भी होगी, तो मैंने उसे भुला दिया । ब्राह्मण | यदि तुम आज एक बार 
का भोजन करना चाहो तो मैं तुम्हें भोजन करादू।” द्र पदसे ऐसी बातें सुनकर आचार्य द्रोण 
अपनी पत्नी और पुत्रके साथ शीघ्र ही वापस लौट आये । इस अपमानका प्रतिशोध 
आचार्य ने किस प्रकार लिया,यह प्रसंग फिर कभी लिखा जायगा,यहाँतो इतनाही कह देता 
अभीष्ठ है कि, पांचाल नरेशको आचार्यका अपमान बहुत WEST पड़ा था । 
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श्रीकृष्ण ओर सुदासा 


सान्दीपत ऋषिके aÀ विद्याव्ययत करने वाले छात्रोंमें श्रोकृष्ण और सुदामाकी 
परस्पर प्रगाह मेती थी। आप्रमके अन्य सेवाकार्योमें भी वे साथ-साथ ही रहते थे । एक बार 
आचार्यकी अतुपस्थितिमें गुरुपत्नीकी आज्ञासे श्रीकृष्ण और सुदामाको वनमें लकड़ी काटने 
जाना पड़ा । दोतों ही मित्रोंने सूखी लकड़ी काटकर गट्ठर dÍ । जेसे ही आश्रमकी ओर 
लौटनेको उद्यत हुए कि, उसीं समय वनमें सहसा आकाश घनाच्छुन्त होगया । घोर वर्षा 
होने लगी । रात अधिक हो गयी। जव वर्षा रुक गयी, तव दोनोंही मित्र अपने भीगे हुये वस्त्रों 
में, सिरपर लकड़ीके गट्ठर तया कंधों पर कुल्हाड़ी रक्खे हुये कीचड़ एवं जलपूर्ण ऊबड़-खाबड़ 
भागोंसे आश्रमकी ओर चल पड़े | WX आचार्य सान्दीपन को पता चला कि, उनकी पत्नीकी 
आज्ञासे कृष्ण और सुदाप्राको लकड़ी लाने वनमें जाना पड़ा है । जब काफी समय बीतनेके 
पश्चात्‌ भी वे लौटकर नहीं आये, तब आचार्यको चिन्ता हुई । वे खोजने निकल पडे । मार्ग 
में दोनों मित्रोंको आते देखकर चिन्ता कम हुई | उनके साहस और श्रमकी सराहना करते 
हुए आचार्थेने कहा, “तुम दोनोंको आज अधिक कष्ट सहना पड़ा है । तुम weg! 
मैं तुम्हें हृदयसे शुभाशीर्वाद देता हे कि, तुम जिन शास्त्रोंको एक बार अध्ययन कर लोगे, वे 
तुग्हें सदेव कंठस्थ रहेंगे |" 


विद्याध्ययनके उपरान्त श्रोकृष्ण और सुदामा, दोनोंही अपने-अपने घर चले गये । 
कालान्तरमें श्रीकृष्ण तो यादवों की राजधानी द्वारिकापुरीके अघीकवर हुए, पर सुदामा 
qit भाँति ही निर्धन ब्राह्मण वना रहा । सुदामा दरिद्र होतेहुये भी ब्रह्मज्ञानी, विषयोंसे 
विरवत, शान्तचित्त, और जितेन्द्रिय थे । उनका विवाह एक ब्राह्मण कन्याके साथ होगया । 
सुदामा गृहस्थ होते हुये भी किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह न करके केवल प्रारव्घपर भरोसा 
करनेवाले थे। उन्हें जो कुछ मिलजाता, उसी पर सन्तुष्ट रहते । उनके वस्त्र फटे-पुराने थे । 
घरके पात्रों आदिका भी यही हाल था । पति और पत्नी, दोनों ही दरिद्रता की प्रतिमूति 
थे । एकदिन क्षुधासे आत्त साध्वी पत्नीने पतिसे कहा "स्वामिन्‌ ! आपके मित्र स्वयं 
श्रीहारिकानाथ हैं । बड़े कृपालु और महान्‌ ऐइवर्यशाली एवं साधुसन्तोंके आश्रय हैं । 
आप उनके पास जाय तो आपकी दयनीय परिस्थिति से वे परिचित होंगे और आपको 
याचना किये बिना ही सबकुछ दे गे। वे वड़े ब्रह्मण्य gU 


ब्राह्मणीने वार-वार पतिसे अनुरोध किया कि, आप द्वारिकानाथ से अवश्य मिलें । 
स्वाभिमानी सुदामाने अपनी पत्नीकी बातपर तो ध्यान नहींदिया, किन्तु श्रीकृष्से मिलनेकी 
बात उन्हें अवश्य भली लगी । कारण कि, बहुत समयसे श्रीकृष्णसे उनका मिलना नहीं 
हो सका था | उपहारकेलिये थोड़े चावलोंकी कनकी एक जर्जर जीण वस्त्र में लपेटकर 
द्वारका को ओर चल पड़े । मागंमें वे सोचते थे कि, एक महान्‌ vada राजाके समीप 
तक एक दरिद्र ब्राह्मण किस प्रकार पहुंचेगा । अस्तु, द्वारिका पहुँचने पर सुरक्षासँनिकों 
की तीन रक्षा पंक्तियोंको पार.करके धर्मका पालन करने वाले, यादवों के महलोंमें, 
जहां साधारणजनका पहुंचना अत्यन्त कठिन था, वहाँ मलिन वस्त्र-घारी सुदामाजी पहुँच 
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गये । कारण कि, श्रीकृष्णके यहाँ ब्राह्मणीके प्रवेश पर प्रतिवन्ध न था । जिस राजभवनमें 
सुदामाको पढुँचना था,वह महान्‌, भव्य, विशाल एवं अत्यन्त शोभागुवत था । श्रीकृष्ण उस 
समय रुकिमिणीजीके साथ थे । ज्योंही उनकी दृष्टि अपने प्रिय मित्र पर पड़ी,वे शीघ्रही उठकर 
बाहर आये । सुदामाको अपने भुजपाशमें बाँध लिया और कहा, “प्रिय मित्र ! आप अव 
तक कहाँ रहे? यहाँ क्यों नहीं पघारे P तत्कालही पाद्य मर्घ्यादि से [विधिवत्‌ अचंन किया । 
उनके चरणोदकको अपने मस्तकपर धारण किया । 


कविवर नरोत्तमदासजी के शब्दों u— 
देखि सुदामा की दीन दसा 
करना करि फे करुनानिधि रोये 
पानी परात को हाथ छुयौ नहि 
तनन के जल सों पप घोषे । 


रुव्मिणीजी आदि पटरानियाँ यह हृश्य देखकर आश्चर्यं करने लगीं । स्वयं श्रीकृप्णने 
सुदामाको वस्त्राभूषणोसे अलकृत करके उनके अंगमें सुगग्धित द्रव्योंका अनुलेपन किया । 
श्रीरकिमिणीजी भी सुदामा को चमर झलने लगीं । श्रीकृण्णने कहा-“प्रिय सखे ! आज मैं 
अपनेको महात्‌ सौभायशाली मान रहा हूँ कि आपके दर्शन हुए, सुदामा | आज में कृत- 
कृत्य हूँ ।” सुदामा की वगलमें दवी हुई पोटली छीनकर उसमें से चावलों की कनकी लेकर 
प्रेम से चबाते हुये बोले-'इस परम पवित्र पदार्थमें अद्भुत रसास्वादन प्राप्त हुआ है । इस 
देव geh द्रव्यका स्वाद अनिर्वचनीय है ।' अनन्तर श्रीकृष्ण सुदामा को विविध 
व्यंजनों का भोजन कराया और अपनी ही शय्या पर उन्हें सुलाया | सुदामा को बिना 
किसी याचनाके इतना अधिक ऐइवर्य प्रदान किया कि, जिसे प्राप्त करके सुदामा आइचयेके 
साथ आनन्द विभोर हो गए । 


a पाठको | उपग्रुंक्त राजसी एवं सात्विकी मित्रताके दोनोंही चित्र आपके समक्ष हुँ । 
इसमें संदेह नहीं कि, आप सत्वगुण प्रधान मित्रता का ही अनुकरण करेंगे । 


रत्न हार 

_ सच्चा भक्‍त वही है, जो अपने से मिलने वाले सब भक्तों को प्रणाम करता है । दूसरों 
से मृदु बचन बोलता जप है-एक मात्र तप है। हम नञ्जता से ही सदाशिव को प्राप्त कर 
सकते हैं। इन गुणों के अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद नहीं करते । 


चकोर चन्द्रमाके प्रकाश की खोज में रहता है । अम्बुजं सूर्योदय की चिन्ता करता है, 
श्रमर सुगन्ध की चिन्ता करता है, मुझे परमात्मा के नाम-स्मरण की ही घुन है । 


मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को पहचाने, यह आत्मज्ञान ही उसके लिए गुरु है । 
संत बसवेइवर 
| र: X :— 
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हाथ का एक सामुद्रिक सूक्ष्म वैज्ञानिक परिचय 
AA— a _ ए चाः D 


“हमारे हाथ कदाचित्‌ हमारे जीवन का निर्माण करनेमें सबसे 
भहत्दपुरण सावन हैं । यही एक कारण. है कि, हाथ हमारे चरित्र, 
शास्ति, और भूत-भविण्यका प्रामाणिक अमिलेखभी रखते हैं।” 


आपके हाथ मी बोलत हैं 


श्रीगोविद शास्त्री एम. ए. 


एक कहावत है “चेहरा दिमाग का दर्पण होता है” बात सही भी है, क्योंकि मस्तिष्कमें 
उठने वाले भाव चेहरें पर ही प्रतिविग्वित होते हैं । मस्तिष्क की धारावाही विद्युत्‌ का 


विकिरण आँखों और मुह के द्वारा होता है । यद्यपि प्रकृतिने मस्तिष्क को नेतृत्व की योग्यता . 


ओर शींप॑ स्थान दिया है, फिर:भी वह हमारे दैनिक कार्य-कलापों को निवंह करने किवा 
विगत घटनाओं की स्मृतिको सुरक्षित रखने के ही काममें आसकता है । इस मस्तिष्ककी 
सूकम और अहृश्य भावनाओंका व्यक्तीकरण और.मृतिकरण शेष शरीर के जिम्मे रहता है । 
शरीर के प्रत्येक अंगकी अपनी विशेषता और.- महत्व हे | हमारे हाथ कदाचित्‌ हमारे जीवन 
का निर्माण करने में सवसे अधिक महत्वपूर्ण साधन हैं । यही एक कांरण है कि, हाथ हमारे 
चरित्र, शक्ति और भूत-भविष्य का प्रामाणिक अभिलेख भी रखते हैं । एक कुशल हस्तरेखा 
विशेषज्ञ हमारे चरित्र और मनोजगत्की उन विशेषताओं को समझ सकता हैं, मिन्हें pal- 
. चित्‌ हम भी उस रूप में नहीं जानते । वास्तव में हाथके स्वभावका अध्ययन मनोरंजक भी 
है और मनोविज्ञान में अभिरुचि रखने वाले केलिये आवश्यक भी । यही हाथ मैस्मंरिज्म करने 
वाले के शिये पाजिग के काम आता है ( पाजिग में हमारे शरीरकी घर्षण विद्युत्‌ अपना 
चमत्कार दिखाती है । इस विद्युतमें कितना बल होता है यह हम जानते हैं, किन्तु संमझ 
नहीं पाते ) । पेट में ददं होने पर हाथ फेरते हैं, शिर में ददं होने पर हाथ से ही दबाते हैं, 
इन सब क्रियाओंमें हमारे शरीर की वही एकत्रित विद्युत्‌ प्रवाहित होती है । एक प्रयोग और 

भी है, जिससे इस प्रक्रियाका परीक्षण हो जाता है--जिस किसी व्यक्तिने अपने मस्तिष्कको 
वैचारिक शबितको प्रभावशाली बना रखा है, वह्‌ किसी भी दूसरे व्यक्तिके हाथ से अपना 
हाथ. छुआकर मस्तिष्के द्वारा सन्देश बिना बोले दे सकता है अथवा अपनी भावनाओंको 
दूसरे व्यक्तिमें उग्र कर सकता है । इप प्रक्रियामें हाथकी विद्युत॒के द्वारा दूसरे व्यक्तिकी 
विद्युत्‌ विकिरणको सन्तुलित बनाया जांता है और उप्तके नियंत्रितकर देनेके परचात्‌ मस्तिष्क 
की चुम्बकीय शक्ति अपना काम कर लेती है | 
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यह तो हुआ एक प्रयोग ओर महत्व । प्रस्तुत विषयमें अथवा सामुद्रिक-शास्त्र की हृष्टि 
से हाथका क्या महत्व है, यह अब स्पष्ट किया जायगा । हस्तरेवा विज्ञान आपको नहीं 
जानता, आपके अतीत को नहीं जानता, फिर भी वह अतीत और अनागतको पढ़ लेता है। 
आपके जीवनमें होने वाले परिवर्त नों ओर महत्वपूर्ण घटनाओंकी सूचना देकर आपके उत्साह 
को दुगुना कर सकता है तथा भावी विपदसे उवार सकता है । 


उन परामर्शोका पालन करनेसे आपकी वे संभावित वियमतायें किस रूपमें कम हुई, 
इनका विस्तृत और विश्वसनीय विवरण भी इन मूक हाथोंमें चित्रित होता जाता है। 
एक हाथ में ऐसा भयानक चिल्ल देखनेमें आया, जिसकी कल्पना मात्र से रोमाञ्च हो सकता 
था अर्थात्‌ एक सम्भ्रान्त और योग्य sufre हाथमें फाँसी जैसे दुर्भाग्य की सूचना वास्तवे 
चिन्ताजनक हो सकती है । उनके स्वभावमें सारे गुण होते हुए भी भावुकता अपची सीमाको 
पार कर गई थी । वस,यही मनः स्थिति उतत असंभवित परिस्थिति को निमन्त्रण दे सकतीथी। 
उन्हें उनके इस अशुभ से सावधान कराया गया, परामश दिया गया और टीक सात WU 
परचात्‌ जव उनके हाथ को फिरसे देखा गया तो वह चिल्ल ही वदल चुका था और यह सव 
हुआ था उनके स्वभाव परिर्वतन से | उनकी भावुकता अब काल्पनिक जगत्से उतरकर व्यव- 
हारिक घरातलपर आ गई थी । यह विषय कोई अधिक दुरूह नहीं है । कोई भी व्यबित इसे 
कमसे कम इतना सा तो सृविधापूर्वक समझ ही सकता है, जिससे वह अपने चरित्र और 
भविष्यके मोड़को समझ सके । कुछ व्यक्ति स्वभावसे पेटू होते हैं, उनके हाथमें वृहस्पतिका 
स्थान उभरा हुआ होता है । इस प्रकारके हाथ वाले प्रायः पेटकी बीमारी से ही पीड़ित होते 
हैं । कालान्तरमें यह असावधानी उनके पेट से बढ़कर फेफड़ोंपर पहुँच जाती है । यदि ऐसे 
व्यक्तियों को भोजनके सम्शन्धमें संयम बरतनेकी सलाह देदी जाय तो वे अनावश्यक बीमारीसे 
बच सकते हैं । इन सब हृष्टियोंस विचार करने पर इस विषय की उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो 
जाती है । अपराधविज्ञान, मनोविज्ञान, समुद्रश्नास्त्र, चिकित्सा आदि विभिन्न क्षेत्रोमे 
इस ज्ञानका व्यापक उपयोग लाभकर ही सिद्ध हो सकता हे । | 
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सामुद्रिक शास्त्र मूलतः भारत को देन है,किन्तु इस विषयपर कोई विशाद और प्रामाणिक क्‍ 
ग्रन्थ सुलभ नहीं है । और न उनके सिद्धान्त सर्व-जन गम्य हैं, इसलिये केवल इसी आधार 
पर चलने वाले कोई vg बात कह पायें-इसमें मुझे तो सन्देह ही है । पश्चिमी जगतुने भी. 
इस सम्बन्ध में खोज की है और कुछ सिद्धान्त स्थिर किये हैं। यूरोपियन सामुद्रिकशा स्त्रियों | 
में 'कीरो' का नाम बड़े आदरके साथ लिया जाता है और मुझे यह कहनेमें थोड़ा भी संदेह 
संकोच नहीं है कि, 'कीरो' को इसकी प्रेरणा भारत से मिली थी । कुछ सिद्धान्त इस युग 
के उपादेय और विश्वसनीय हैं तो कुछ पुराने भारतीय । अतः दोनों का तुलनात्मक अध्ययन | 
अधिक उपयोगी रह सकता है । भारतीय समुद्र शास्त्र ज्योतिषकी ही भाँति आय-व्यय, | 
माता-पिता आदि की रेखायें ओर स्थान मानता है, जवकि, व्यक्ति के निर्माण में स्वयं | 
सवसे बड़ा प्रयत्न रहता है । अतः आज उस दृष्टि से नहीं, युग की दृष्टि से बिचार करना 
चाहिए | सामाजिक ढ़ाँचा बदल गया है, तो व्यक्ति की जीवन पद्धति भी बदल गई है | 
२२ श्रीकृष्ण सन्देश | 
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अतः हमें उन पुराने नामों को प्रचलित परिस्थितियों में मानना-समझना होगा । पदिचिमी 
जगतुकी चिन्तन विधि और कार्य प्रणालीकी अपनी परम्परा है, भारतीय-पद्धतिकी अपनी 
दोनों प्रणालियों की उपलब्धि एक है, किन्तु साधन-विधि भिन्न है । दोनों ही सत्य हैं, 
वैज्ञानिक हैं, पर पद्धति अपनी-अपनी है । 


हाथोंको मुख्यतः दो भागोंमें «fer जा सकता है--रेखायें और हाय का गठन । 
रेखायें व्यक्त के जीवनमें घटित या घटने वाली घटनाओं और उत्थान-पतनकी सूचना 
समयविशेपके साथ देती हैं । गठन व्यवितके चरित्र, स्वभाव, रुचि व क्षमता का परिचय 
कराता हू । रेखायें बहुत कुछ हाथकी वनावट, स्थानोंका उभार आदि पर भी निर्भर करती 
हैं, जवःके, हाथ की रचना निरपेक्ष रूप से मानवप्रकृतिक्रे रहस्थोंको उद्घाटित करती है । 
हाथ में सात स्थान होते हैं और सातों स्यानोंके अपने-अपने गुण-दोष होते हैं । हथेलीकी 
चमड़ीके नीचे रक्‍त प्रत्राहके केन्द्रों की स्थिति उन गुणोंका निखार और मन्दी बतलाते हैं । 
चिकित्साशास्त्र अथत्रा कामविज्ञान तो उन रकत-पात्रोंसे संवद्ध स्थानों की ही खोज कर पाया 
है, उनसे प्रभावित होनेवाली मनोवृत्तियोंका पता समुद्रशास्त्र ही वता सकता है । एक जानी 
पह्चानी सी वात. है कि, सुन्दर हाथ सम्पन्न या विशिष्ठ व्यवितत्ववाले का ही हो सकता है। 
हाथ की रचनामें त्वचा, स्पर्श, रंग भी कुछ विशेष अर्थ रखते हैं । जिनके हाथकी चमड़ी 
सुकोमल होती है, ag कठिन परिश्रम नहीं करता, क्योंकि प्रकृति ने उसे इसके योग्य ही नहीं 
माना | जिस व्यवितके हाथ चिकने, नमं और लाल रंग के होते हैं, उसके रक्‍तका प्रवाह 
ठीक Eur होता है, इसलिये उसे रबताल्पता जेसी व्याधियाँ नहीं सतातीं । कुछ व्यकितियोंके 
हाथोंको उ गुलियाँ लम्बी, नुकीली और सुगठित होती हैं अर्थात्‌ प्रकृतिने उन उ गुलियोंको 
कल।की निपुणता,अभिव्यक्तिकी तीब्रता और स्फूति दी है। ऐसे हाथ वाद्य, टाइपिंग और चित्र 
कारी में लदी निपुण हो सकते हैं। इसके विपरीत कई हाथ भारी होते हैं, उ गलियां मोटी 
ओर छोटी होती हैं । अतः यह एक स्वतः सिद्ध बात है कि, ऐसे हाथ कला या संगीत में 
अभिरुचि रखनेवाले होसकते हैं, किन्तु कलाके सृजन में वे सफल नहीं हो पाते । मुझे 
याद है, एक पहलवाननुमा मेरे मित्रने अपने जीवनमें हारमोनियम सीखने की चेष्टा 
इस हद तक की कि, वह हारमोतियम ही टूट गया । उगलियोंको जड़ों में छेद होना 
व्यक्तिके स्वभावमें अथवा परिस्थितिवश अधिक व्ययको सूचित करता है। हाथ दो होते हैं, 
किन्तु दाहिना ही हाथ प्रायः इसलिये देखा जाता है कि, इसीके द्वारा व्यक्ति स्वयं का निर्माण 


करता है । दाहिना हाथ अधिक समर्थ होता है तथा अधिकांश कर्यं यही करता है । वायां 


हाथ वह है,जिसे व्यति जन्मसे लाया है और दाहिना हाथ वह है, जिसे कर्म करना है । 


हाथकी पहली उ गलीके नीचेका स्थान वृहस्पतिका होता है। यह स्थान व्यवितमें नेतृत्व 
की भावनाका प्रतीक होता है । उसका सही उभार और मध्यमें उन्नत होना व्यक्ति 
के स्वस्थ फेफड़े और सुदृढ़ शारीरिक ढांचे को बतलाता है । ऐसे व्यक्ति किसी भी वेके 
हों, किसी भी समाजमें रहते हों, स्वभावतः आस्तिक ओर घमं प्रेमी होते हूँ । उनमें 
सम्मान की भूख होती है । जिस तरह वे स्वयं का सम्मान कराना पसन्द करते हैं, उसी तरह्‌ 
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दूसरेका सम्मान करनेमें वे कभी चूक नहीं सकते । ऐसे व्यक्ति प्रयत्नमें विश्वास करनेके 
साथ प्रकतिकी रहस्यमयी शक्तियोंमें भी आस्था रखते हैं। ज॑ंसा कि, पहले कहा जा चुका है, 
ऐसे व्यवित्त खान-पान में सदा असंयमी रहते हैं, जिसका परिणाम प्रायः पेट की वीमारियोंमें 
और कभी-कमी फेफड़े की बीमारियोंमें निकलता है । प्रकृति ने जिस व्यवितिको नेतृत्वकी 
लालसा और योग्यता दी थी, उसे स्वयंकी असावधानीके कारण रोगी वना कर क्षीण कर 
दिया, अतः यदि वे थोड़ा संयमशील बने रहें तो एक खतरे से बच सकते हैं । 


दूसरी उगुलीके नीचे शनिक्रा स्थान होता है । यह स्थान यदि सही em उभरा 
और मब्यमें उन्नत होता है तो व्यक्ति स्वभावतः निराशावादी होता है । उन्हें जीवनमें 
अपनी पराजयके कटु क्षणोंकी स्मृति ही अधिक रहा करती है । कोई भी नया कार्य करनेके 
पहले वे उसका असफल पक्ष पहले देखते हैं । यदि कोई साहसिक कार्थ ऐसे व्यक्तिने हायमें 
लिया तो आझंकित हष्टिसे बहुत डरते--डरते चलते हैं । इस प्रकार के व्यक्तिसे समाजको 
एक लाभ अवश्य होता है कि, वे प्रायः उन लोगों के लगाम लगाये रखते हैं, जो केवल 
कह्पनाके संसार में सतरंगी महल बनाते रहते हैं । अपने साथियों के प्रति शंकाशील रहना 
भी उनकी एक स्वभावगत विशेषता हो जाती है । हीन भाव यद्यपि उनमें नहीं पनप पाता, 
फिर भी कुण्ठाओं में जीते g । उनका अहंकार कतृं त्वशक्तिसे रहित होकर क्षीण होजाता है ; 
ये जब भी शिकायत करते हैं, तो जमानेकी और भाग्य की करते हैं, अपनी कमियोंको न 
सेमालते । अपनी ही शक्ति-सामथ्यं से वेखवर रहकर वे दुःख पाते रहते हैं । 


gim स्थान तीसरी उ गुलीके मूलमें होता है । यह स्थान एक उच्च और प्रभावशाली 
ग्रहका है, अतः इसके विकासके साथ व्यक्तिमें उदात्त गुणोंका विकास होना भी एक स्वाभा- 
विक वात है । उच्च सूर्यका स्थान व्यक्तिको कला प्रेमी बनाता है । ऐसे व्यक्ति जिस किसी 
भी समाजमें रहें, अपना स्वयंका अस्तित्व बनाकर रहते हैं। कोई भी व्यक्ति उनके सम्पर्क 
में आये, एक अमिट छाप लेकर जाता है । उनकी मधुरता ओर चतुरता से उन्हें अपने । 
समर्थकों और मिंत्रोंकी कमी नहीं रहती । मौलिकता भौर ग्रहण शक्तिका उनमें विकास | 
रहता है, इसलिये कोई भी विषय उनके लिये कठिन नहीं रह सकता । ऐसे लोग बहुज्ञ और | 
| 
| 
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प्रतिभावान्‌ होते है यदि वक्ता हों तो उनके भाषण में मोहिनी शक्ति होती है,लेखक हों तो 
समाजको या साहित्य को नई दिशा-हृष्ठि देते हैं । - 


चौथी उगुलींके नीचे बुध का स्थान होता है । इसके सही उमार से व्यक्ति के विचारों | 
में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आता.है । वे कोई भी बातको इसलिये ही नहीं मान सकते कि, | 
अमुक ने कहा है, वरन्‌ तब स्वीकारते हैं जव कि, वे स्वयं उसको आँक लें । प्रायः इस प्रकार 
के व्यक्ति गणितज्ञ, रसायन शास्त्री अथवा चिकित्सक होते हैं। काल्पनिक जगत्‌ उनके लिये 
व्यवहारिक जगत्‌ से अधिक मधुर और महत्वपूर्ण नहीं होता । जीवन के प्रति यथार्थवादी 
दृष्टिकोण उनके लिये सवसे अधिक आवद्यक होता है । इस श्रेणी के व्यक्ति यदि 
होते हैं, तो चतुर और कुशल व्यापारी होते हैं । पैसे के प्रति उनका मोह हो जाता है और 
वे उसका सही रूपसे उपयोग करते हैं । 
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हयेलीके बिलकुल वीचमें अंगूठे और पहली उ गुनी के बीचमें से चलकर आखिरी उगुली 
के नीचे तक चज़नेवाला मंगल का मैदान होता है । सुविधाकेलिये हम इसे तीन भागोंमें 
वाँट लेते हैं । पहला स्थान पहली उगुली और अंगूठेके वीचका मान लेते हैं। यह स्थान यदि 
उमरा हुआ होता है,मजवूत ओर चौड़ा होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में जिहीपन आजाता 
है । यदि कभी कोई परिस्थिति अप्रिय हो जाती है तो ऐसे व्यक्तिः लड़ाई झगड़ा'करने में नहीं 


. हिचकिचाते और किसी व्यक्ति से जरा-सी नाराजी होने पर भी ये हाथ उठा बैठते हैं । इस ` 


प्रकार के व्यक्तियोंका शरीर शक्तिशाली और मजवूत होता है, इसलिये ये अपनी जिद्द केलिये 
खूंख्वार भी वन सकते हैं । इसके आगे हयेलीके विल्कुल मध्यभाग का मैदान यदि भुका 
हुआ है तो इससे व्यक्ति को चिन्ता, परेशानियाँ और असफज़ताथे घेरे रहती हैं और 
इन सबका परिणाम यह होता है कि, व्यक्ति में साहस की क्षीणता होजाती है । इसके 
साथ ही यह भी निश्चित बात है कि, जिस हथेलीमें गढा या ढाल होता है उसमें मंगलका 
पहला स्थान उन्नत नहीं होता । अन्तिम उ गुलीके बुध के स्थान के नीचे मंगलका तीसरा 
स्थान होता है । इसके विकास, हृढ़ता और उभार वाले व्यक्तिमें संघर्षोका dd साथ 
मुकाविला करनेका साहस होता है । साहस और प्रतिरोध की शक्ति उनमें अच्छी मात्रामें 
होती है । अपनी इस शक्ति पर विश्वास करके यदि वे आलसी भी होते हैं तो एक सीमा 
तक हीं, किन्तु जिस समय वे विघ्नों से जूझनेके लिये उतरते हैं तो समग्रशक्तिसे उतरते gl 

अ गूठेके नीचे शुक्रका स्थान होता है । इसके उभारसे व्यक्तियोंके स्वास्थ्यका पता लगता है । 

जिस हाथमें यह स्थान 355, मजबूत और उभरा हुआ होता है, वह हाथ स्वस्थ व्यक्तिका 


होता है । इप अच्छे स्वास्थ्य के साथ व्यकितमें प्रेम, सहान्‌ भूति और संगीतके प्रति. 
लगाव होता है । | | | 


शुक्र के स्थानके नीचेसे बिल्कुल सामने वाला स्थान चन्द्रमाका होता है । इसके 
उभारके अनुपातसे व्यक्तिमें कल्पनाशवितका विकास होता है । उभरे हुए चन्द्रमाके स्थान 
वाले व्यक्ति स्वार्थी होते हैं, आलसी और रहस्यपूणं होते हैं । वस्त्रोके संबन्ध में वे सदा अच्छे 


भड़कीले वस्त्र पसन्द करते हैं । यह वात दूसरी है कि, वे अपनी पसन्दका जीवन स्तर पा 
सकते हैं या नहीं । | 


इस सबके साथ ही हमें यह्‌. भी घ्यात रखना चाहिए कि, यह स्थान यदि अपने 
पासके स्थानोंकी ओर झुक जाते हैं, तो अपना प्रभाव उन स्थानोंके गुणों पर भी [डाले बिना 
नहीं रहते । किसी हाथमें यदि सारे ही स्थान -सही ढ'गसे उभरे हुए हों तो उस व्यक्तिमें 
उन सारे गुणोंका सामंजस्य होता है। जिस हाथमें कोई स्थान बिल्कुल उभरा नहीं है तो उसमें 
उन गुणोंकी कमी रहना एक स्वाभाविक वात होती है। : ; 


Lens] क 


सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं । क्योंकि वह देवयान नामक मागे सत्य से परिपूर्ण है, 
जहाँ वह सत्यस्व॒रूप परब्रह्म परमात्मा का उत्कृष्ट धाम है। १ 
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सनातन घर्म और उसकी विशिष्टताओंका प्रभावपूर्ण चित्र 


“संसारमें जितने घमं हैं, वे परस्पर विरोधी या प्रतिरोधी नहीं हैं । 
वे केवल एक ही चिरन्तन, शाइवत धर्मके भिन्त-भिन्न भाव 
मात्र हैं । यही एक बात-सनातन धर्म चिरकालसे समस्त विश्व 


का आधार रूप रहा है।” 


kuue - 
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सनातन धर्मकी दिव्य ज्योति 


आचार्य श्रीवासुदेव चतुर्वेदी 


सनातन धमं 


सनातन शब्द का अथे है, जो नित्य विद्यमान हो । सचराचर विश्व इस सनातन 
qi पर ही टिका है ! क्योंकि, यह ईश्वर स्वरूप है। आसुरी वृत्तिके स्वार्थी, नास्तिक, 
निरंकुग लोग जब-जव सनातन घर्म या उसके अंगरूप-वेदशास्त्रकी मर्यादा, वर्णाश्रम आदि 
पर आघात. करते हैं, तब-तब जगन्नियन्ता ईश्वर अजन्मा होने पर भी अवतार लेकर 
संनातन धर्मकी रक्षा करते हैं । गीतामें भगवानश्रीकृष्णने कहा भी है-- 


थदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभंवति भारत । 
अभ्युत्यानमधमंस्य तदाऽऽत्मानं सुजाम्यहस्‌ ॥ 
तथा 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 
धमं संस्यापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ 


सनातन धमंकें सिद्धान्त 
संसारके समस्त प्राणी सुखी बनें, कोई भी दुःखी न हो । 
सवऽ सुखिनः सन्तु wig निरामयाः 
सब भद्राणि पश्यन्तु मा कदिचिद दु:ख भारभवेत्‌ ॥ 
यह वाक्य किसी सम्प्रदाय, देश, जातिकेलिये नहीं है । यह स्पष्ट है, ईइवर Wd) 
समस्त प्राणियोंमें है-- i 
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ईञ्वरः सर्वभूतानां हृददेशेःजु नतिष्ठति । 
सारा जगत्‌ अपना कुटुम्ब है-- 


अयं निजः परोवेत्ति गणना लघु चेतसाम्‌ 
उदार चरितानां तु वसुधेव कुटुम्बकम्‌ ॥ 


अतः संसारके सव लोगोंकेलिये इस प्रकार श्रेष्ठ सद्भावना रखनेके कारण सनातन 
धर्म ही सार्वमौम धर्म अथवा मानव घर्म अर्थात्‌ विश्वका उद्धार करनेवाला धमं है । 
इसका अनुसरण करके मानव मात्र WT हो सकता है । 


धर्म शब्दका लोग अनेक प्रकारसे विवेचन करते हैं, किन्तु यह सवके साथ है, इसमें 
विवाद नहीं । यथा, जैन घर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई घर्म, यहुदी घर्म आदि । 
परन्तु 'घर्म' शब्द केसे निमित हुआ, यह विचार आवश्यक है । 'धर्म' शब्द 'mer' घारण 
पोषणयोः” धातु से मन्‌ प्रत्यय करके बना है । “प्रियते सुखप्राप्तये सेव्यते स धर्म: अर्थात्‌— 
जो सुख प्राप्तिक्ेलिये धारण किया जाय, या जिसका मानवके पोषणके अर्थ सेवन किया 
जाय, वही धमं है । 


व्याकरणकी इस व्युत्पत्तिके अनुसार कोई यह सिद्ध नहीं कर सकता कि, यह 
व्युत्पत्ति हिन्दू मतके ही अनुकूल है, मुस्लिम या ईसाई धर्म आदिके नहीं | हाँ, धमंकी 
विभिन्‍न परिभाषाएँ जातिविशेष या देशविशेषसे सम्बन्धित भी बनाई गई हैं। यथा.— 


“वेद विहित कर्म जन्यो घर्मः ।” 


“रामो विग्रहवान्‌ घर्म" । 
“यतोऽस्युदय निःश्रेयस सिद्धिः सधर्मः ।” 
इन वाक्योंको वेद आदिसे ही सम्बन्धित माना गया है। 


सामात्य और विशेष 


सनातन धर्मेके अन्तर्गत सामान्य धमं ओर विशेष घर्म निरूपित किये गये हैं। धेय, 
क्षमा, दयां, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह, सहनशीलता, विद्या, सत्य ओर भक्रोध--मनु द्वारा 
कथित धमंके यह दश लक्षण हैं। इनका आचरण सब जारि 7 सब धर्म या राष्ट्रके लोग 
कर सकते हैं । | 


परन्तु विशेष धर्म, जो वेदमें तथा श्रीमद्भगवद्गीतामें चारों वर्णोकेलिये निरूपित 
हैं, वह केवल हिन्दुओंकेलिये ही अपने-अपने वर्णके अनुसार पालनीय हैं । उनका पालन 
करके हमें अपनी-अपनी संस्कृति, धर्म, देश, और मानवमात्रका उत्कं तथा उद्धार 
करना है। यथा-- 
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agi भया सृष्टं गुणकम विभागशः 
तस्यकर्तारमपिमां विद्णकर्ततारमव्ययम्‌ i 
मनुने वेद, स्मृति, सदाचार, तथा अपना 'प्रिय' शब्दं लिखकर उसे व्यापक 
बनाया था— | 
वेद: स्तृति सदाचारः स्वस्य च .प्रियमात्मन: । 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्‌ घर्मस्य लक्षणम्‌ di 


वर्ण धर्म श्रेय, और प्रियकेलिये बनाये गये । ब्राह्माण ब्रह्मचर्य से ब्रह्मधी.प्राप्त करे, 
विद्या दान दे । क्षत्रिय धनुर्वेद, शक्ति, सामर्थ्यं से राज्य और प्रजाका रक्षण करके मानव- 
सेवा करे। वेद किसी मनुष्यक्ी कृति नहीं है । इसका लक्ष्य मानवमात्रका उपकार करना 
हे | वेद, वेदांग, उपनिषद्‌, पुराण, इतिहासने अनन्त जीवोंका उद्धार किया है । 


धसं परिचय 


सनातन धमंकी हृष्टिके अनुसार घमं के पिता ब्रह्मा हैं । 
घर्मका श्वेत वणं है, एवं श्वेत ही वस्त्र तथा आभूषण है । 
त्रयोदशी धर्मकी तिथि है। धर्मका मन्त्र है :-- 


शति वेद्य स्वड्पाय यागादिः क्रतु मूर्तये 
सूरिभ्य स्साधनाय धर्माय महते नमः। 
धर्मकी पत्नी हैं :— | 


कोति लंक्ष्मी धु ति मंघा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया तथा 
बुद्धिलंज्जा मतिइचेव पत्यो धर्मस्य द्वादश । 








भागवत्‌में घमंकी १२ पत्नियोंका उल्लेख है । महाभारतके अनुसार धमंकी पत्नी 
E तथा पुत्रका नाम अर्थ है। भागवतुमें शुभ, प्रसाद, अभय, सुख, मुद,स्मय, योग, दपं, | 
अथ, स्मृति, क्षेम, मोर प्रश्रय धर्मके पुत्र कहे गए I 
भीष्मने सवं «mhi, श्रेष्ठ धर्म पुण्डरीकाक्षकी भक्तिको माना है :-- 
एष मे सर्व घर्माणां घर्मोऽधिक तमोमतः 
यद भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवरचेन्तर: Ward | 
यदि इस देशमें धर्म-प्राण जनता न होती तो यहाँके निवासी अफ्रीकाकी किसी | 
जंगली जातिसे अच्छे नहीं होते । | 
धर्म हमको पाप और द्वेषसे युद्ध करनेमें सहायता करता है: 
आहार निद्रा भय Spi ow सामान्यमेतत्‌ पथुभिनराणाय. . 
घर्मो हि तेषा मधिको विदोषो घर्मेण हीचा पशुभिः समाना । 
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संसारका प्रत्येक धर्म गंगा और युफ्रेटिस-नदियोंके मध्यवर्ती भूखण्डपर उत्पन्न 
हुआ है । एक भी प्रधान धर्म यूरोप, या अमेरिकामें उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्येक घर्मं एशिया 
सम्भूत है । आत्माके और मोक्ष प्राप्तिके विचार कभी भी नहीं बदल सकते । | 
x X X X 
भिन्न-भिन्न मतान्तरोंके विश्वासके समान हिन्दू-धर्म नहीं है। हिन्दू-धर्म तो प्रत्यक्ष 
अनुभूति या साक्षात्कारका धमं है । हिन्दू सनातन धर्म में एक जातीय भाव देखनेको 
मिलेगा । वह है आध्यात्मिकता । अन्य किसी भी धर्म एवं संसारके किसी घमं ग्रन्थमें 
इश्वरकी संज्ञा निदेशकेलिए इतनी व्यापकता पर बल दिया गया हो, यह देखनेको नहीं 
मिलता । 
| x x x | x 
धमं अनुभूतिकी वस्तु है.। धर्म मुखकी बात, मतवाद, अथवा युक्तिमूलक कल्पना 
नहीं है, चाहे वह कितनी ही सुन्दर हो। आत्माकी ब्रह्मस्वरूपताको जान लेना, तद्र प 
होजाना, उसका साक्षात्कार करना--यही धर्म है। धर्म केवल सुनने या मान लेनेकी चीज 
नहीं है; समस्त मन, प्राण विश्वासके साथ एक हो जाय--यही धर्म है । | 
. स्वामी विवेकानन्दजीने धर्मके तीन विभाग किये हैं :-- 
दार्शनिक विभाग--इसमें धर्मका मूलतत्त्व, उद्देश्य, और लाभके उपाय 
निहित हैं । 
पौराणिक विभाग--यह स्थूल उदाहरणोंके द्वारा दाह निक भागको स्पष्ट करता है । 
इसमें मनुष्य एवं अति प्राकृतिक पुरुपोंके जीवनके उपाख्यान आदि लिखे गए हैं । 


आनुष्ठानिक विभाग--यह धर्मका स्थुल भाग है। इसमें पूजा पद्धति, आचार. 


अनुष्ठान, शारीरिक विविध प्ंग्र विन्यास, पुष्प, धूप, धूनी, प्रभृृति नाना प्रकार की इन्द्रिय- 


ग्राह्य वस्तुएं हैं। इन सवको मिलाकर आनुष्ठानिक घर्मका संगठनं होता है । 
x Eh? X x 
ईश्वर पृथ्वीके सभी धर्मोमें विद्यमान है:-- 
“मयिसवंमिदं प्रोतं सूत्रेमणिगणा ga 
प्रत्येक मणिको एक विशेष धमं, मत या सम्प्रदाय कहा जा सकता है । पृथक्‌-पृथक्‌ | 
मणियाँ एक-एक घमं हैं ओर प्रभु ही सूत्र रूपसे उन सबमें वर्तमान हैं । 
संसारमें जितने धर्म हैं, वे परस्पर विरोधी या प्रतिरोधी नहीं हैं । वे केवल: एक ही 
चिरन्तन, शाश्वत धर्मके भिन्न-भिन्न भाव मात्र हैं । यही एक बात--सनातन धर्म चिरकालसे 
समस्त विश्वका आधार रूप रहा है-- | 
_ मंत्रो संस्यापकोयइच ` विद्वशान्ति विधायकः 
` , सनातनाय . घर्माय तस्मं नित्यं नमो नमः ॥ 
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_सृष्टिके सारभूत ब्रह्म पर एक त सारभूत ब्रह्म पर एक तात्त्विक दृष्टि 
“अक्षर रूपमें ब्रह्म प्रकृतिसि सदा पृथक है । वह RE, उदासीन, 
विमुक्त, और स्वाधीन हें । बद्ध जीवकी अवस्थाका नाम ane 
और शांत, निगु'ण ब्रह्मको अवस्याका नाम अक्षर है 
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सत्यं ज्ञान मतन्तं ब्रह्म 
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तैत्तिरीय उपनिषद्में Super स्वरूप निरूपण करते हुए उसे सत्य एवं ज्ञानमय 
कहा गया है । भारतीय संस्कृतिका मूलाधार वेदिक साहित्य है । वैदिक साहित्यमें ही 
wd प्रथम ब्रह्मका निरूपण ससस्त देवताओंमें परम देवताके रूपमें हुआ । उसी के 
कारण सूय, चन्द्र, नक्षत्र एवं अरिनिमें प्रकाश है । वह प्रकाशका भी कारण प्रकाश है । 
ब्रह्मके निरूपणका यह क्रम वेदोसे उपनिषद्‌ तक निरन्तर चलता आया है और वादमें भी 
भारतीय मेधाने ब्रह्मके चिन्तन, मनन एवं स्वरूपका क्रम बनाये रखा है। यह चिन्तन- 
मनन भारतके सभी mu समान रूपसे मिलता है । चाहे षड्‌ दर्शन हों, चाहे बोद्ध | 
दर्शन या जेन दर्शन, समीमें उस परम तत्वको जाननेकी जिज्ञासा प्रकट हुई है । | 
यदि गम्भीरतापूर्वक ब्रह्मके निरूपणका प्रयत्न विश्वमें कहीं हुआ है, तो वह उपनिषद 
ग्रन्योमे । भारतीय ऋषि एवं मनीषियोंने ब्रह्मके स्वरूपको समझने, अनुभव करने, समझाने 
` का अथक परिश्रम किया है । उस अनन्तकी जिज्ञासा भी अनन्त ही है, जो अनन्त काल तक. 
चलती रहेगी ओर जिसका समाधान भी अनन्त है । किन्तु अनन्तमें भी एक क्रम है, एकता | 
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है, सून है, जिसे समझनेका प्रयत्न भी विशेष महत्वपूर्ण है। तैत्तिरीय उपनिषद्में ब्रह्मको 
सत्य एव ज्ञान एवं अनन्तके रूपमें समझनेका प्रयास किया गया । गीतामें भगवानुकृष्णने 
ब्रह्यकों उपनिषदोंकी चिन्तनघाराकी परम्परामें ही आठवें अध्यायमें निरूपित किया है: 
अन्नर ब्रह्म परमं . स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।८।३ 

अर्थात्‌-परम अक्षर सच्चिदानन्दघन परमात्मा तो ब्रह्म है और जीवात्मा अध्यात्म 
नामसे कहा जाता है । अक्षर रूपमें ब्रह्म प्रकृतिसे सर्वथा पृथक्‌ है । वह द्रष्टा, उदासीत्, 
विमुक्त और स्वाधीन है । वद्ध जीवकी अवस्थाका नाम 'क्षर' और शांत; निर्गुण ब्रह्मकी 

` अवस्थाका नाम अक्षर है । गीताके ग्यारहवें अध्यायमें भी कहा है :— | 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ | 
गरोयसे Y o TM 
देवेश. काल ब्रह्मणोऽप्यादिकत्रं । 

त्वमक्षरं सदृसत्तत्परंयत्‌ । 
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वह ब्रह्म सत, असतुसे परे अक्षर है । ब्रह्म सत्य है, अर्थात्‌ त्रिकालमें अबाधित, 
एक रूपसे रहने वाला है । वह ज्ञानस्वरूप है । वह किसीसे प्रविभक्त नहीं हो सकता, 
अतएव वह अनन्त है । अनन्त होनेसे ब्रह्म ज्ञानरूप ही है, ज्ञानका कर्ता नहीं । वह सत्‌ 
( सत्ता ), चित्‌ (ज्ञान) तथा आनन्दरूप-सच्चिदानन्द है । ब्रह्मका यही स्वरूप लक्षण 
अर्थात्‌ लक्षण है । यही ब्रह्म मायासे आवृत्त होनेपर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या ईश्वरके 
नामसे अभिहित होता है । मायासे आवृत्त ब्रह्म ही सृष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयका 
कारण होता है । किन्तु वह सर्वकाम एवं सर्वज्ञ है, अतः सृष्टि व्यापार भी उसके लिए 
लीलामात्र हे । जिस प्रकार आप्तकामकी कोई स्पृहा नहीं होती, उसी प्रकार सवकामका' 
इस सृष्टिके व्यापारमे कोई भी प्रयोजन नहीं है । 
अक्षर ब्रह्म ज्ञानेकगम्य है, ज्ञान ही एकमात्र साधन है । एक महाराष्ट्री भक्‍त कवि 
ने ज्ञानगंगासे उस ब्रह्मका प्रक्षालन करनेकी बात कही है। शरीर रूपी मन्दिर में, मन रूपी 
कमलासनपर, आत्मारूपी ब्रह्मको स्थित करके ज्ञानरूपी गंगाके जलसे उसका प्रक्षालन करना 
मानस पूजा है। ED 
राधा माधव का मधुपायी 
सन रमा न साँवलि सूरत में, 
फिर वृन्दावन में बसना क्‍या ? 
8 जो अहरह पिये न नाम-सुधा, J 
फिर वह रसना है रसना क्‍या ? 
गोपी के गोरस बिके नहीं, ; 
यमुना सरि में जल भरे नहीं 


गोपी गागर पुनि गिरिषर से, 
stum ही आकर भिड़े नहीं ॥ 


कुल लाज समेटे छीत॑न में, 
| मीरा सा विष जो पिए नहीं । 
जो हरि घोला हो नहों कभो, 
फिर इयाम श्याम रंग रंगना क्या? 
जो तरना चाहे भवसागर, | 
चह चढ़े नाम को नोका पर। 
.. भन मनमोहन में रहे लगा, 
यह नाविक होगा मोका पर। 
है राधा-माधव का सधु पायी, á 
सथुरा जो पग -पग गया नहों, 
चह कंसा भक्त कन्हेया का, 
उसका जीना क्या मरना क्या? 
a श्रीशशीनद्र 
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मृत्युके देवता, स्वयं यमके द्वारा काया और 
आत्माके स्वरूपका विवेचन 


: “में जानता हूँ कि, यह सांसारिक विषय ओर भोग मनुष्यको कहो 
. नहीं पहुँचाते । इन सबको क्षणिक तृप्ति ही इस देह को चरम 
aaa है । मानव को आयु इन सब भोगों को हृष्टि से अत्यल्प 
है, आप आयु दे दे, तो भी जरा-मरण के चक्तो में उलझी यह 
काया इन सम्पूणं भोगों से स्वयं फो तप्त नहीं कर पायेगी ।' 


यसका ब्रह्म ज्ञान 


सुश्री मीरा मानिकवाला 


कठोपनिषदमे वर्णित युवा नचिकेताका आख्यान इस तथ्यका स्पष्ट उद्घोष करता है 

कि, विश्वका विपुल ऐश्वर्य मानवका अन्तिम अभीष्ट नहीं, अपितु आत्मज्चान-प्राप्तिके लिए 

इसका त्याग अनिवार्य है । पिताके क्रोधका पात्र बनकर यमराज अर्थात्‌ मृत्युको समपित 

नचिकेता जव यमके द्वार पर गृहंस्वांमीकी अनुपस्थितिमें तीन दिन तक अन्न, जल, ग्रहण 

किये बिना प्रतीक्षातुर रहता है,तब यमी भी उसे अपने निश्चय से विचलित नहीं कर पातीं । 

यम लौटनेपर द्विजको उपस्थित पाकर तीन वर देने की कामना करते हैं । किन्तु नचिकेता 

तो मृत्युको दे दिया गया है, उसका स्वतन्त्र अरितत्व कहाँ ? फिर भी यभके आग्रहसे वह 

तीन वर माँगनेकेलिए प्रस्तुत होता है । प्रथमवर द्वारा वह पिताके क्रोघके शमनकी 

कामना करता है, द्वितीय वर द्वारा अखिल विश्वमें व्याप्त अग्नि तत्वको रहस्य तथा 

तीसरे वर द्वारा” आत्मज्ञान की कामना व्यक्त करता है | उसकी सहज जिज्ञासा है, कि, 
आत्माका क्या स्वरूप है, इस काया में उसकी क्या स्थिति है तथा मृत्यु के उपरान्त उस 
की क्या गति होती है ? थम ने पोचा कि, ज्ञायद युवावस्था अबोध, आवेशयुक्त वय है, 
और इसकी यह कांतिवान्‌ दिव्य गुणों से. विभूषितं युवा काया अपने कायिक घमो के ही 
उपयुक्त है...इसलिंए उन्होंने कहा कि, तुम मुझसे विश्व के अन्यतम सुखों के उपादान, समृद्धि, 
ऐश्वयं का चरम भोग माँग लो । तुम ब्रह्म विद्या जाननेकी उत्सुकता त्याग कर रूपसियों 
का नेकट्य ओर सांसारिक. विभव माँगो | तुम्हारी कोई कामना निःशेष नहीं रहेगी । 
घरती के अलम्य पदार्थ तुम्हारे कामना करते ही प्रस्तुत हो जाएंगे, किन्तु ब्रह्म विद्या जानने 
से तुम्हें जीवनमें कया लाभ होगा ?.. किन्तु. उस तपोनिष्ठ ब्रह्म चारीकी मनौभूमि ब्रह्मज्ञान 
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के अनुकूल वन चुकी थी । इसलिए उसका हढ़ाग्रह यमको पराजित कर गया । नचिकेता ने 
विनम्र होकर कहा-- देव” में जानता हूँ कि, यह सांसारिक विषय भोर भोग व्यवितको 
कहीं नहीं पहुंचाते । इन सबकी क्षणिक तृप्ति ही इस देह की चरम अतृप्ति है । मानवकी 
आयु इन सब भोगों की हष्टिसे अत्यल्प है । आप आयु दे दें, तो भी जरा मरण के EE! 
उलझी यह काया इन सम्पूर्ण भोगों से स्वयं को तृप्त नहों कर पायेगी, और शारीरिक तृप्ति ? 
वह तो क्षणिक तृप्तिके वाद अतृप्ति के चरम गहू वर में ढकेलती है। इन विभवोंके भोगकी 
हष्टि से जहाँ मैं आज हूँ, अपनी आयुको शेष करके भी अतृप्तिके इसी विन्दु पर होऊगा । 
सांमारिक उपभोगों से कामनाए' शमित नहीं, प्रज्वलित ही होती हूँ। तृष्णाओं की कोई 
मर्यादा, कोई सीमा नहीं । जितना विधि ने मेरे भोग के लिए मुझे दिया है, वह तो मुझे 
मिज ही जायगा, अतिरिक्त की मुझे माँग नहीं । यह सांसारिक वैभव, जिसमें विचारवान्‌ 
प्राणी थोड़ी देरके लिए भी नहीं फंसना चाहेगा, मैं उसमें आजीवन फसे रहनेकी कामना 
कंसे कर सकता हूँ ? इसलिए हे देव! मुझे ब्रह्मविद्या का ही वरदान दीजिए ।” नचिकेता 
का तक पूर्ण उत्तर पाकर यमराज आश्वस्त हुए | इसके उत्तर में आत्मा की गति, जीव 
तथा शरीर का संत्रम्ध, आदि की जो विशद व्याख्या यम ने की है, वही कठोपनिषद्‌ का 
मूल प्रसंग है । 


उन्होंने कहा कि, ''मानवके कर्म दो प्रकार के होते हैं । एक वह, जिन्हें आरम्भ करने 
से कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता, जो हमारे प्रेय वृत्तके भीतर हैं, दूसरे वह, जिन्हें करने से 
आरम्भ में कोई सुख नहीं मिलता, अपितु कभी-कभी कष्ट ही भोगना पड़ता है, किन्तु जो 
. अन्त में आत्मिक सुखका कारण बनते हैं । यह श्रेय मागं है, जिसका sq मोक्ष है । वुद्धि- 
मान्‌ एवं धीर व्यक्ति श्रेय मागं को ही अपनाते हैं ।” 


यम नचिकेताको जीवात्मा परमात्मा एवं प्रकृतिका भेद बताते हुए कहतेहैँ कि,'जीवात्मा 
ओर परमात्मा,दोनों जन्म मरण से अतीत & । कायाके छह विकार उत्पन्न होना,बढ़ना,एक 
सीमा तक बढ़कर रुक जाना, रूप परिवंतन होना, नाश की ओर प्रत्यावतित होना और 
नष्ट हो जाना है । जीवात्मा और परमात्मा-दोनो इन विकारों से परे हैं । 


उत्पत्ति कर्मका परिणाम है । कर्म करने से फलित तत्व दो गुणों से युक्त होता है, 
संयोग तथा वियोगसे अर्थात्‌ उत्पत्ति और मृत्यु शरीरकेलिए हैं । जीव और ब्रह्म काया- 
नाशके साथ न तो नष्ट होते हैं और न उत्पन्न होते हैं। आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र, 
किन्तु फल भोगने में परतंत्र है । ईश्वर इन सबसे अतीत, एक रस है । वह सूक्ष्म से भी 
सूक्ष्म है । प्रकृति का नियम है कि, सूक्ष्म के भीतर स्थूल के गुण समन्वित नहीं हो सकते । 
अतः सूक्ष्मतन होने के करण परमात्मा सभी गुणों से अतीत है । वह सर्वेव्यापकहै और महान्‌ 
से भी महान्‌ होनेके कारण सब कुछ उसके भीतर समाया हुमा है।” 


यम शरीर का रूपकलेकर कहते हैं कि,''यह काया एक वाहन मात्र है काया रूपी वाहन 
पर जीवात्मा सवार होकर अपने निर्धारित लक्ष्य, मोक्ष की ओर बढ़ता है । सारथि बुद्धिहे । 
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'यदिबुद्धि विवेकपूर्ण है अर्यात्‌ यदि सारथिं WS हो तो वाहन शीघ्र ही निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुँच 
जाता है । जिस काया वाहनका सारथि wee बुद्धि है, वह उसे निर्दिष्ट पथसे न लेजाकर 
इधर-उधर फंसाता है अर्थात्‌ उस पर सवार जीवात्माको अविद्याके कारण कई योनियों 
का दुर्गम चक्र पूर्ण करना पड़ता है । सारथि के हाथ में मन को वल्गा है । यदि बुद्धि मनकी 
इस वल्गाको पूर्ण रूप से नियंत्रित करके वश में रखती है, तो वह इच्छानुसार घोड़ोंको 
इच्छित दिशा में मोड़ सकती है, क्योंकि घोड़े ही इन्द्रियां हूँ । इन्द्रियाँ, मन अर्थात्‌ वल्गाका 
यदि बुद्धि सजग होकर थामे हुये है, तो इन्द्रियाँ और मन विवेक के अनुशासनके भीतर है। 
बुद्धि यदि ध्यान भ्रष्ट होकर मनवो ढीला करती है, तो graat भी स्वछन्दतासे अपनी 
दिशा ले लेती हैं -जीव सहित शरीरको ज्ञान और कर्मके मागंपर ले जानेवाली पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच कमेंद्रियाँ हैं । इन्द्रियोंके विषय ही इस गाड़ीके मार्ग हैं । जिस सारथि 
को मार्ग का उचित ज्ञान नहीं, वह आत्मा को पथभ्रव्ट कर सकता है । अतः अविद्याको 
दूर करने के सर्वप्रथम बुद्धिको ब्रह्मज्ञान अजित करना चाहिए, जिसके कारण वह जीवात्मा 
को सही दिशा में ले जा सके ।” 


इसके उपरान्त यम जीवात्मा, बुद्धि, एवं शरीर का पारस्परिक संबन्ध स्पष्ट करते 

हुए कहते हैं कि, “जिस_ प्रकार सवार निदिष्ट स्थलपर वाहन छोड़ देते हूँ और 

सारथि भी मात्र रक्षा और पोषण का कार्यं करता है, उसी प्रकार यह शरीर न आत्मा 
का है, न बुद्धि का, मात्र प्रज्ञा द्वारा जीवात्माको “अविद्या” से “विद्या” तक पहुँचानेका ' 
' माध्यम मात्र है अर्थात्‌ मनको वुद्धिका सहचर रहना चाहिए, इन्द्रियोंका नहीं ।” | 


“इन्द्रियां बहिमु ख हैं। आत्मा के जगतृतक उनकी पहुँच नहीं । इन्द्रियोंकी agg खता 
'जाग्रतावस्थामें ही क्रियाशील होती है । इस कारण जव तक जाग्रतावस्था रहती है, तब 
तक अन्तर्जंगतुका ज्ञान अर्थात्‌ आत्मज्ञान नहीं हो सकता । बहिजंगत्‌ में. केवल प्रकृतिके | 
विकारों की उपासना होती है ओर ये विकार आत्माको. पराधीन करते हैं । इसलिए 
जागृतावस्थामें दुःखका साक्षात्‌ होता है और सुषुप्ति इस दुःखकी विस्मृतिका कारण बनती 
हैं | तो क्या ईश्वर अन्तर्वाह्य व्यापक नहीं ? प्रकृति स्थूल है और परमात्मा सूक्ष्म, इसलिए 
वह उसकी स्थूलतामें समाविष्ट है । जिस स्थूल में सूक्ष्म समन्वित है, उसका स्थूल रूप | 
ही हस्यमान होता है । किन्तु सूक्ष्म जीवातमामें स्थूल प्रकृति समाविष्ट नहीं हो सकती। . 
इसलिए जीव केवल ब्रह्म युक्त है । अत: आत्म ज्ञान की ओर प्रवृत होना ब्रह्मज्ञान | 
को ओर प्रवृत्त होता है, जो वाह्य जगत्‌ से मुबित पाने पर समाधिकी दशांमें ही संभव है।” 


“मानव शरीर एक ऐसे वृक्ष की भाँति है, जिसकी जड़ ऊर्ध्वगामी है और Tem 
अधोगामी | इस वृक्ष शरीर का कारण वही ब्रह्म है, जो सवशर है. और जिसके नियमों. 
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फो कोई तोड़ नहीं सकता i" 


“इस शरीरमें केवल रक्‍त की गति ही नहीं, ज्ञान भी है । इस ज्ञान के कारण ही व्यित 
तीन ्रकारकी इच्छा पूति अथवा गतिके लिए स्वतंत्र है । करना; न करना, और उल्टा 
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करना । मशीनमें गति विद्युत्‌ कौ देन हैं; किन्तु उसे तीन प्रकार की उपयु कत गति प्रदान 
करना चालकका ही कार्य है । इसी प्रकार शरीरके भीतर तीन प्रकार की गति जीवात्माके 
विद्यमान्‌ होने के कारण होती है । यदि विश्व में आकर्षण मात्र से गति होती तो, वह एक 
ही प्रकार की होती, किन्तु विश्व भी तीन प्रकार की गति के आत्रीन है उत्पन्न होना, बढ़ना 
और नाशको प्राप्त होना । यही गति ईश्वरीय. सत्ता का प्रमाण है । जिस प्रकार शरीरकी 
ऐच्छिक गति जीवात्मा का प्रमाण है, उसी प्रकार विश्वका नियमानुकूल संचालन ईदवरीय 
गतिका ही प्रमाण है ।” 

“यदि मत से जीवात्मा का सम्बन्ध न रहे, तो मन एक जड़ वस्तु है, उससे किसी 
वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता । नेत्र बन्द होने से पदार्थ नहीं दीखते, किन्तु नेत्र 
अपनी शक्ति से नहीं देखते D सूर्य का प्रकाश ही वस्तु को देखनेमें नेत्रोंको समर्थ करता है ।'” 

“इन्द्रियाँ मनके आधीन होकर काम करती हैं । जिस ओर मन इन्द्रियोंको प्रेरित 
करता है, उसी दिशामें वे उन्मुख हो जाती हैं। इस मानव शरीर के भीतर मन का 
दर्णण प्रतिष्ठित है, जिस पर वाहय वस्तुए प्रतिविम्बित होती रहती हैं । प्रतिबिम्ब 
इन्द्रियाँ हैं । दोनोंके वीच क्रिसी प्रकार का व्यवधान उपस्थित होने पर प्रतिविम्ब 
अंकित नहीं हो सकता । Ter अवस्था में मन और इन्दट्रियोंके बीच तमोगुण का 
आवरण आ जाता है. इसी कारण उस अवस्था में इन्द्रियोंकी कार्यशीलतां समाप्त हो 
जाती है । किन्तु कर्मेन्द्रियाँ पूर्णतः कार्य विरवत नहीं होतीं । केवल ज्ञानेन्द्रियाँ ही 
अपना कार्य बन्द कर देती हैं ।” 

“जीव अस्पज्ञ हे, ब्रह्म wis किन्तु दोनों में किसी प्रकार की दूरी नहीं। ब्रह्म 
की खोज में कहीं दूर, सृष्टिके दुर्गम कोनोंमें जाने की आवश्यकता नहीं । मात्र वृत्तियों 
को वाहय प्रकृति से विछिन्नकर अन्तर्मेनकीओर प्रेरित करने की आवश्यकता है, क्योंकि 
qafa से जागरण दुःखों का प्रत्यक्षीकरण है और सुप्ति समस्त दुःखों की विस्मृति है ।” 

अन्तमें यमने EATA आत्मज्ञानका रहस्य वताते हुए कहा कि, “केवल कमं से ही 
मुक्ति या आत्माकी उन्नति नहीं होती, आत्मोन्नति केवल परमात्मा के ही ज्ञान और 
उसीकी उपासना से होती हे ।” | 

शरणागतको रक्षा 


जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा लोकमाता गो की हत्या करता है, और जो 


शरण में आये हुए दीत प्राणी को त्याग देता है--उसकी रक्षा नहीं करता, इन सबको एक 
सा पाप लगता है। 
जो मनुष्य अपनी शरण में आये हुये भय भीत प्राणी को उसके शत्रु के हाथ में सौंप देता 


है, उसके देश में वर्षा काल में वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुये बीज नहीं उगते और कभी 
संकट के समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है, तव उसकी रक्षा नहीं होती । उसकी संतान 
बचपन में ही मर जानी है, उसके पितरों को पितुलोक में रहने को स्थान नहीं मिलता I 
और देवता उसके हाथ का हव्य ग्रहण नहीं करते p उसका अन्त निष्फल होता हे, वह स्वर्गसे 


तुरन्त ही नीचे गिर पड़ता है और इन्द्र आदि देवता उस पर वजू का प्रहार करते हैं। 
महाभारत से 
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“स्वरूप प्राप्ति सम्बन्धी स्वानुभूतिमय मर्मस्पर्शी चित्रण 


“प्रेमो अहंताका त्यागकर सर्वतोभावेन प्रेमास्पंदर्मे लीन होजांता 
हे । वह अपनेको भुलकर सबंत्रं उसी faq शक्तिको प्रकाशित 
देखता है, चराचर जगतुमें उसीकों व्याप्तिका अनुभव करता है । 
इस स्वप्रकाश, चेतन्यावस्थामें ud सिद्ध देहसे प्रेमको विभिन्न 
बिलासङ्पी अवस्याओंमें लीन रहता हुआ चतुदिक भगवत्स्फूतिका 
अनुभव करता है ।* 


स्व-रूपकी प्राप्ति _ 
एंक संन्तंके अनुभवं 
डा० श्रीभगवतीप्रसाद सिह डी० लिट्‌ 


साधक जीवनका आरम्भ आत्म जिज्ञासाकी उत्पत्तिसे होता हैं और उसकी परि- 

समाप्ति होती है आत्मान्‌भवकी प्राप्तिमें । मूल स्रोतसे विच्छिन्न जीव भायावश हो शन 
शनेः अपना वास्तविक स्वरूप भल कर शरीरसे तादात्म्य स्थापित कर लेता है और तब 
शरीरके सम्वन्धियोंको ही अपना वास्तविक सम्बन्धी समंझने लगता है। इस स्थितिमें 
य॒ मोहासक्त हो जड़ताग्रस्त हो जाता है । जड़-चेतन्यका यह ग्रन्थि-वन्धन ही 
संसारावस्था है । जीवका चोरासी लक्ष्य योतियोंमें भ्रमण इसीका परिणाम है। कहना न 


होगा कि, भवसागरमें इस प्रकार अनन्त काल तक डू्रते-उतराते हुए उसके अपार F:N- 
भोगका कारण आत्मस्त्ररूपकी विस्मृति ही है 


इस विस्मृतिका नाश जीवके अपने प्रयत्नसे सम्भव नहीं । कोई भी साधन स्वतः 
उसे इससे छुटकारा दिलानेमें समर्थ नहीं है, ऐसा सभी सन्तोंका मत है। विभिन्न घामिक 
सम्प्रदायो तथा साघन-मार्गोके मुक्तिकामी साधकोंने अपनी-अपनी रुचि और गतिके 
अनुसार इस समस्याके समाधानका प्रयत्न किया है । यहाँ हम उन्नीसवीं शतीके. एक 


साक्षात्कारी राम-भक्त, महात्मा बनादास के एतद्विषयक प्रत्यक्ष अनुभवके कुछ विशिष्ट : 


तत्वोंकी विवेचना करेंगे । 


बनादासजीका आविर्भाव उत्तर प्रदेशके गोंडा जिलेके एक किसान, क्षत्रिय परिवारमें 
हुआ था। तीस वषंकी आयुमें एक आकस्मिक घटनाके प्रभावसे ये विरक्त हो गये थे । 
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यह घटना थी इनके एकमात्र पुत्रकी सहसा मृत्यु । उसके शवके साथ ही ये अयोध्या चले 
गये थे । वहाँ परमहंस श्रीसियावल्लभशरण'के उपदेश पे ये राम-घाट पर भरतके आदशं पर 
राम-नाम जपयोगमें प्रवृत्त हुए थे :--- 


चोदह वर्ष को रास गये बन. भूप तजे तन जान. जहाना । 
se निवासी सहे सब संकट, के तप ओ व्रत .संयम नाना ॥ 
लक्ष्मण आओ सिय संग गये, भये भस्म घर महं भते सुजाना । 
'दास बना सम्बन्ध जो राम से, तो किन लीजिए पन्थ पुराना di 


इसी स्थानपर अपनी सरयूतटस्थ गुफामें इन्होंने चोदह वर्ष तक अखण्ड नाम जप 
किया । इनकी जप-साधनाका स्वरूप था-- 


चोदह बरस एकात्मक्त। नाह पास कोउ AIRA GU 
नाहे आखि दिन में लागि । यहि भांति आलस भागि ॥ 
सकरी कंसा तार, आठ पहर चाँसठि घरी og 
लगा रहे निसि बार, बनादास को भजन है॥ 


साधन-भक्तिके अनुष्ठानसे ही इन्हें “भाव' की उपलब्धि हुई। इसके आते ही 
अभाव का बोध खुल गया--विस्मृतिका नाश हो गया | अपने अनुभव-सिद्ध मार्गका संधान 
बताते हुए ये कहते हैं :--- 


नाम अखण्डित घार रटु, शब्द न बाहेर जाय d 
बनादास कळु फाल में, देइहि विरह जगाय ॥ 
विरह बान लाग्यो नहीं, भयो न पिय को सङ्ग od 
'वनादास' केसे चढू, निज स्वरूप का रङ्ग ॥ 


'निजस्वरूप' अथवा भाव देहके प्राकट्यके साथ ही भाव-साधना प्रारम्भ होती है । 
विरहानुभूति उसका प्रथम सोपान है । यही पूर्वतद्रूपावस्था है । बनादासजी ने इस स्थितिमें 
साधक-देहकी आकुलताका बड़ा ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है :--- 


जिगर से जाम भारी है। दशा विरही को न्यारी है॥ 
wt dq suo हैं। लेत गहरी उसासे RU 
अधर सूखे बदन जरदी। रेगे रंग अङ्क ज्यों हरदी ॥ 
न आवे . नींद दिनराती। स्वांस ही स्वांस है आती ॥ 
स्वाद pu नहीं. भावे । खान और पान feu 
गई दिल से गरूरी है। नहीं पलको g Ru 
स्वास जन आगि से आवे । नेन दोउ नोर झरि लाव ॥ 
नहीं परवाह पल ESQ क्षण क्षण देह कब छूंट॥ 
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भले अन्दर जलाया है। वाह्य सों रद्ध छाया gN 
दवे दम हाथ होती है। “बना सरणानिसोती EU 


बिना साशुक सब फीका, तिह पुर चाह खोई है। 
दक्षा कवि कौन TAT, दिवस आओ. राति रोईहे। 
चह तन नोचि के फेंका, नहीं फल चाह चारो है । 
जला मल कोटि जन्मों का, लखे कैसे अनारी RO 


ore tm 


यह प्रचण्ड विरहाग्ति अनेक जन्मोंका संचित मल भस्मसात्‌ कर देती है । मायाका 
घोर आवरण कब और कंसे हट गया, आत्मविभोर साधक इसे लक्षित नहीं कर पाता । 


भावदशाकी यही पराकाष्ठा है। इसके बाद प्रेमका आविर्भाव होता है । भावके 
प्रेमरूपमें परिणत होते ही आराष्यके रूपकी झलक प्राप्त होने लगती है और साधक, भवत 
या प्रेमी, भ्रेमकी नित्यसिद्ध रसदशामें प्रतिष्ठित हो जाता है: 


कहीं झलकी झलकि आवे, बहुरि g जात प्यारा है । 
कहो आनन्द नहि जावे, 'बना' बित सौत मारा है ॥ 


विरह का वेग जब टूट! हिए कछु शान्ति आई है । 
कहे में नाह adm, रह्यो हरि रद्ध छाई है॥ 
लगे fag लोक सुख हल्का, UU दाहं टूटी है। 
नहीं qug से कछु होवे, जगत को आस छठी है ॥ 
सदा आनन्द सरसा, रतन ज्यों रक लूटी है। 
न साधन ओर. उर भावे, पिये हरि नाम बूटी है॥ 


हृदय को कोन लखि पावे, मुहब्बत जात बढ़ती है। 
“बना' साशक जब राजी, दसा निसि दिवस चढती है ॥ 


inns 





रसभोगकी स्थितिमें प्रतिक्षण अभिनव आस्वादच प्रस्फुटित होता है । प्रेमाभ नित 

` की यह विलासलीला अनन्त रूपोंमें प्रकट होकर रसिक भक्तका प्रियतमके साथ तादात्म्य 

स्थापित कर देती है । यह सालोक्य तथा साष्टिके ऊपर साख्प्य प्राप्तिकी स्थिति * है, 

जिसमें werd दशाको अतिक्रान्त करके साधक प्रियतमका नित्यसान्निद्ध य लाभ कर अपार 
माधुर्य सिन्घुमें मग्न हो जाता है | बनादासजीका अपना अनुभव है: 
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जोई जोइ रूप सुख चाहे, सोई सोइ. पूर करता है \ 
नहँ पल एक के न्यारा, हिए में मौज भरता du 
: सुरति प्रति अङ्ग को सोमा, क्षणयंलण पान करतो d 
ललकि लजचाति है हरदम, नहीं उर तोष धरती है 0 
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कहाँ दिन जात ओर राती, कहां संसार सारा है। 
कहाँ अति शास्त्र का झगड़ा, गया भव भूरि भारा है ॥ 
कहीं त्रेलोक में कोई, नहीं ओ यार मेरा है। 
भया अति पुष्ट अभ्यन्तर, नहीं मेरा ओ तेरा है। 
नहीं मन बुद्धि में आवे, वचन कसे Wem । 
करे अनुमान बहुतेरे, गया सो स्वाद UH 


किया मन आस को पुरी, मिला कसा ठेकाना है। 
aat प्रति अङ्क को घ्यावे, रहै आनन लोभाना हे ॥ 


यह दर्शन एक बार होनेपर फिर स्थायी हो जाता है । प्रेमी अहंताका त्याग 
कर सर्वतोभावेन प्रेमास्पदमें लीन हो जाता है । वह अपनेको भूल कर सर्वत्र उसी चित्‌ 
शक्तिको प्रकाशित देखता है, चराचर जगतुमें उसीकी व्याप्तिका अनुभव करता है । इस 
स्वप्रकाश चंतन्यावस्थामें वह सिद्धदेहसे प्रेमक्री विभिन्न विलासरूपी अवस्थाओंम लीन 
रहता हुआ चतुदिक्‌ भगवत्स्फूतिका अनुभव करता है। वनादासजी इस स्थितिके साक्षात्‌ 
भोक्ता थे । उनके द्वारा दिया गया मिम्नांकित विवरण इसका साक्षी है :-- 


भरा चैतस्य का धारा नहीं कळु वार पारा dg 
चढ़ा हरि नाम का चरमा कहाँ पल एक न्यारा है ॥ 
चित्त विस्तार जब टूटा सुखी दिन और राती da 
बिना यक बृष्टि के आये जरे भरि जन्म छाती du 
qå माशूक उर आवे महा आतन्द कूजा है। 
दक्षा फिर कौन विधि ताकी मनहु जारे पे भूजा है॥ | 
तृप्ति निसि दिवस नाह साते लहै कामिनि नवीनी है । “ 
महा विषयो न ज्यों तुष्टे प्रीति को dg झीनो gu 
जवे mye आशिक हे. कहा कछु नाहि जावेगा। _ 
“बरना! निज भूलि के wor वही वह फेरि mamu 
यही साधकका अपने स्वरूपदेह, चिदानन्दमय आत्मा का साक्षात्कार है, जीवका 
-स्वेच्छासे आत्मबिम्बमें प्रविष्ट होना है, भगवद्दशंन d! इस. अद्वय-अवस्याकी प्राप्ति 
उच्चतम अधिकार-विशिष्ट. जीवोंको ही होती है। यह सायुज्य-मुक्ति ही जीवमात्रका 
लक्ष्य है । 
— सन्तोष ही सबसे बड़ा स्वर्गं है । सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख है । सन्तोष से बढ़कर 
और कुछ भी नहीं है। | "is d 
लोभसे क़ोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, 
"अभिमान, उद्दण्डता ओर पराश्रित जीवनमें रुचि आदि दोष प्रकट होते हैं । 
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सांस्कृतिक तीर्य-यात्रीका गला. तीर्वे-यात्रीका जिज्ञासा-चित्र 


“असीम उत्साह, लगन, भावना ud विशवासके सम्बल "m 
दुर्गम यात्राकी समस्त कठिनाइयोंको, जर्जर वृद्ध नर-नारी “मग- 
वानु वद्रीनारायणकाको जय-जयकार'' करते हुए, हर्षोल्लासके साथ 
पार करते और अपनी घर्मे निष्ठाका परिचय देते आ रहे हैं।' 


विकसित जोशीमठ एक प्रश्‍न 


पाण्डेयहीरालाल “व्यग्र 


देव-भूमि भारतके समग्र तीयोमें उत्तराखण्डकी विशेष महत्ता आदिकालसे ही 
मान्यता प्राप्त करती आ रही है । देवताओं एवं आपे ऋषि-मुनियोंकी पुनीत तपोभूमि 
( श्रीवद्वी--केदार--गज्जोत्री --यमुनोत्री आदिसे युक्त) उत्तराखण्डको यात्रा प्रतिवर्ष 
देश-विदेशके असंख्य यात्री करके जीवन धन्य करते हैं । असीम उत्साह, लगन, भावना एवं 
विश्वासके सम्बल मात्रसे 'पुवालीकी चढ़ाई के समान gin यात्राकी समस्त कठिताइयोंको 
जजंर वृद्ध नर-नारी “भगवान्‌ बद्रीनारायणकी जय-जयकार” करते हुए हर्षोल्लासके साथ 
पार करते और अपनी घर्मनिष्ठाका परिचय देते आ रहे हैं । 


ocr Tt 





किन्तु, युद्धाभिलापी चीनके तानाशाह चाउ एन लाईकी कुचक्रमय वर्वरताने 
आदर्शवादी भारतकी शान्तिप्रियतामें अकारण ही सन्‌ १६६३ में व्याघात उत्पन्न कर दिया । 
फलस्वरूप देश सजग हुआ । सुरक्षात्मक साज-सज्जाओं से सुगठित विश्राम स्थल, संचार 
एवं आवागमतके साधन, तथा अन्यान्य आरक्षक योजनाएँ अतिशय त्वरित गतिसे 
क्रियान्वित होने लगीं । परिणाम यह हुआ कि, चीनी आक्रमण तथा उसके कारण सुधार 
प्रसार-निर्माणकी वह प्रगति--उत्तराखण्ड यात्रियों ( विशेषतः सैलानी मनोवृत्तिके भावुक 
जनों ) के लिए तो वरदान ही सिद्ध हुई। क्योंकि जो दुर्गम पद-यात्रा महीनोंमें पुरी ही र 
पाती थी, वही अव सड़कोंके निर्माण और आवागमंनके साधनोंके कारणं केवल कुछ | 
घन्टोमें ही सरलतासे सम्भव होने लग गई। | 
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गतवपं हमारे आस्तिक fax सहसा प्रेरणा जाग्रत हुई । यात्रा सम्बन्धी अति 
आवश्यक वस्तुओंको विस्तरवन्दमें ही रख लिया ( जिसका वजन कदाचित्‌ १५ सेर मात्र 
४० 
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था ) तथा मनीवेग में लगभग चौरासी रुपये लेकर श्रीबद्रीनांथ यात्राके लिये घरसे 
चल पड़ा । 

ऋषीकेश पहुँचकर राजकीय पर्यटक विभाग-कार्यालयसे सम्पर्क करने पर ज्ञात 
हुआ कि, श्रीबद्रीनाथ-मन्दिरके पट ६ मई १६६७ को wer! अस्तु, १३ मई १८६७ 
को सोलह रुपये पेतालिस पसेका विकट लेकर प्राइवेट बस द्वारा यात्रा आरम्भ की । 
लक्ष्मण झूला, देवप्रयाग, कीतिनगर, रुद्रप्रयाग, चमोली भादि प्रमुख स्थानोंका दिग्दर्शन 
कराती हुई बस बढ़ती चली जा रही थी । 


मार्गमें यत्र तत्र भारतीय सेनाकी असंख्य सुगठित जीप गाड़ियाँ, सामरिक उपकरणों 
से सन्नद्ध फौजी जबानोंकी दुकड़ियाँ तया dRea फोजी सेमें-रावटियाँ तया स्थान- 
स्थान पर यातियोंके दल देखकर चित्तमें अतीव कुतूहल-सा हो रहा था । इसी भाव-प्रवाहमे 
अवगाहन करते-करते, जोशीमठके उस परम पुनीत स्थलमें वतने विश्राम लिया, जहाँ 
भगवान्‌ थीआद्य शंकराचार्यजीने अपने अखण्ड तप द्वारा सनातन धमंकी उत्तङ्ग पताका 
फहराई थी, जिसकी अलण्ड ज्योति आज भी प्रज्ञ्वलित-प्रकाशित है । इन्हीं भावनाओंके 
साथ वससे उतरकर विश्रा-स्थलकी खोजमें निकल पड़ा । 


जोशीमठ नगरीकी चहल-पहुलमय आधुनिकता, तया वहाँका विकसित स्वरूप 
देखकर मैं अवाक्‌-सा रह गया । समीप ही, प्रयम राष्ट्रपति स्वर्गीय डा० राजेन्द्रप्रसाद द्वारा 
उद्घाटित विरला अतिथि-गुहकी भव्यताने चित्त सहसा आकृष्ट किया । व्यवस्थापकोंको 
अपना संक्षिप्त परिचय देकर स्थान प्राप्त किया। विशाम करके जोशीमठके प्रमुख स्थानों 
के दर्शन-पूजनोपरान्त चहल-पहलपूणं वाजार देखने गया । हूर प्रकारकी दुकानोंको 
चकाचौंध, होटल-रेस्ट्रॉ, बार, सिनेमा आदिमें जन-संकुल तथा धर्मनिष्ठ यात्रियोंके अतिरिक्त 
पर्वतीय सँर-सपाटे वाले आधुनिक वेपभूपासे युक्त, हाथोंमें ट्रांजिस्टर अथवा कैमरा या 
थर्मस लटकाए हुए, सैलानी नर-तारियोंकी अच्छी खासी - भीड़ देखकर कुछ क्षणोकेलिए 
चित्तमें सहज ही err होने लगा कि, वस्तुतः मैं देव-भूमि जोशीमठमें ही हूँ, या मंसूरी, 


ban 


नैनीताल, शिमला आदि किसी 'हिल स्टेशन में घूम रहा हूँ । 

इतना ही नहीं, यहाँके चतुदिक्‌ क्षेत्रका अवलोकन करने पर कहीं-कहीं कुछ ऐसी 
भी अनुभूति हुई कि, राज्यकी तिब्बती सीमासे मिले हुए इस सीमान्त प्रदेशमें कदाचित 
कतिपय संदिग्ध विदेशी गुप्तचर हिन्दूधर्मं ओर हिन्दुदर्शनके अध्ययगके बहाने--सन्यासियों के 
आश्रमोंमें wu साथ यत्रतत्र फैले हुए अपनी लक्ष्य पूतिमें संलग्न हैं। ऐाकित हृदय में 
वे घटनाएँ सहसा घूमने लगती हैं, जो कुछ काल पूर्वे प्रकाशमें आई थीं कि, “ऋपीकेशमे 
लक्ष्मणझूलाके समीप भारतीय साधुवेशमें रहनेवाले संदिग्ध विदेशी गुप्तचरोंके आश्रमर्म, 
शक्तिशाली रेडियो ट्रांसमीटर बरामद किये गये हैं ।” 


प्रकृतिकी गोदमें आधुनिकता ( आमोद-प्रमोदके प्रायः सभी उपकरणों एवं इन 
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शहस्प॑मंय स्वरूपो ) का साम्राज्य देखकर, उसी विस्मय unn अपने विश्राम-स्थल पर 
मैं वापस आया । बड़ी रात तक ईएवरकी महिमाके साथ मनुष्यकी विलक्षण होड़ की 
इस प्रक्रिया पर विचार करते-करते निद्रा देवीके आधीन हो | गया । 


दूसरे दिन ब्राह्म मुहुतमें उठकर उस चिर-स्मरणीय स्थलके भी दर्शन किये, 
जहाँ हमारे supp ब्रह्मजीन हुए थे और तद्रपशन्त जोशीमठ नगरीसे विदा ली । दो 


रुपये बीस der टिकट लेकर पुनः यात्रा आरम्भ को d 


mi नगराज हिमालयके हिमाच्छादित उच्च शिखरोंका मनोरम दृश्यावलोकन 
करते हुए १५ मई १६६७ को लगभग दस वजे श्रीवद्रीनाथ-धाममें ` प्रवेश किया । वहाँ भी 
प्रकृति पर आघुनिकताकी व्यापकता ही दृष्टिगत हुई । विश्राम, विधिपूर्वक दर्शन, षोडषो- 
पचार पूजन, तया ययातियम निवासे उपरान्त दिनांक २० मई १६६७ को सकुशल 
पुनः ऋषीकेश आ गया । किन्तु मनमें बही विचारणीय प्रश्‍न बहुत दिनों तक उठता रहा कि, 
जोशी पठ वस्तुतः वही तपोभूमि-देवभूमि है भगवा आधुनिक “हिज स्टेशन' ?? 


e» 
तुका-वाणी 


`  अभिमानका मुह ही काला है और उसका काम HAN फैलाना है। सब काम 
'मटियोमेट करनेकेलिए लोक-लाज साथ लगी रहती है । | 
` सराग बनानेसे भगवान्‌ नहीं मिलते । निर्म न वित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं, तो जो कुछ 
भी करो, अन्तमें केवल 'आह, मिलेगी । तुका कहता है--जोग जानते हैं, पर जानकर भी 
अन्धे बंने रहते d! 
. वाद-विवाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो eu फंोगे । मिलो उन्दींसे, जो 
सर्वतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो चुके हैं । वे तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं । 
तुकाराम कहते हैँ 
जिसका जेसा भाव होता है, ei अनुसार ईश्‍वर उसके पास या दूर है एवं उसे 
देता-लेता है I 
- b इश्वर ऐसा दयालु है कि, उसके दासको उसे सुख-दु:ख कहना नहीं पड़ता । 
जहाँ उसके नामका घोष होता है, उस स्यानमें नारायण भय नहीं आते देता । 
श्रीहरिके रद्धमे जो सर्वभावसे रंग गये, उनका ही SHE जन्म लेना धन्य है । 
. जिसका नाम पापोंका नाश करता है, लक्ष्मी जितकी दासी है, जो 
तुकाराम उसको शरणमे सवंभावसे हे। | | Lx eem e 
à सन्त-तुकाराम 
y 
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धर्मके वास्तविक स्वरूपको .प्रस्तुत करनेवाली एक पौराणिक गाथा 


“जो परिवारमें रहकर भी विरक्त हू, जिसे अपने-परायेका ज्ञान 
है, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ, आदिसे परे हे, जो परिवारे 
रहता हुआ भी भगवत्‌ भजन करता है, जो अपनी वृत्तिको ही 
घं. समझता हे, सच्चे अथमें बही वेरागी हे ।” i" 


धर्मका सच्चा स्वरूप 


डा० श्रीहरिनन्दन पाण्डेय 


धर्मराज युधिष्ठिरके प्रश्‍नका समाधान करते हुए भीष्म पितामह कहने लगे--- 
“वत्स | सचमुच धर्मकी व्याख्या करना बड़ा कठिन है। एक समय जो धर्म रहता है--बही 
दुसरे समयमें अधर्म भी वन जाता है । जो एक व्यत्रितकेलिए धर्म है, सम्भव है, वही दूसरेके 
लिए पाप वन जाये। सारे घमं-शास्त्र परस्पर विरोधी हैं । घमंके स्वरूपका निर्णय 
करनेमें बड़े-बड़े मनीषी और विचारकोंकी मति भ्रमित हो जाती है। तुम्हें एक कथा 
सुनाता हूँ :-- | 

जाजलि नामके एक ऋषि थे। वे नगरके शोक, सन्ताप, शोर-गुल, . पारस्परिक 


वैमनस्य आदिसे त्रस्त होकर वनमें रहते थे । वे अहोरात्र संध्या, उपासना . आदिमें लीन 
रहते । न ऊघोसे लेना, और न माधोको देना | यही नहीं, वर्षा-कालमें खुले आकाशके नीचे 


सोते, शीत-कालमें पानीके भीतर ded, ओर ग्रीष्म-कालमें पंचारिन तापते । भोजनके नाम 
पर कन्द-मुल, जो भी मिल जाता, उसीसे सन्तोष करते । वल्कल ही वस्त्र थे, ओर पृथ्वी 
ही शैय्या । इस भाँति घोर तपस्या करते रहे । 


और कुछ समय पश्चातु ऋषिने कन्दमूल खाना भी बन्द कर दिया । दिन-रात 
पेडकी भाँति खड़ा रहने लगे । शीत और पानीके संयोगसे उनके बाल उलझकर जटा बन 
गये । शरीर अस्थि-मात्र रह गया । फिर भी आराधनामें लीन रहे D समय प्ल लगाकर 
उड़ने लगा । 


गर्मी आयी, चली गयी । वर्षा-काल भी आया । पशु-पक्षी पानीसे ' बचनेके लिये 
आधार Qn लगे । तभी एक गोरैयेके जोडेकी दृष्टि महषि जाजलि पर पड़ी-। सोचा-- 
“यह मानव नहीं, अवश्य ही कोई दू 5 है, जो न हिलता है, और न डुलता है।' फिर क्या 
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था, उसने महषिकी जटामें ही अपना घोंसला बना लिया । महर्षि भी प्रसन्न हुए कि, 
आखिर किसी जीवको सहारा तो मिल रहा है dp जस-के-तस खड़े रहे । NA भी आनन्दसे 
रहने लगे । 

धीरे-धीरे वर्षाऋतु बीत चली। फिर भी AA अन्यत्र नहीं गये। क्योंकि 
महषिकी Went वे निर्भय थे । यही नहीं, महाषिकी जटामें ही अण्डे भी दे दिये । फिर भी 
महंधि अचंचल रहे । समयपर अण्डेको फोड कर बच्चे वाहर आये । फिर पद्ध निकले । 
इधर-उधर फुदकने भी लगे d महिको इस पर अपार आनन्द मिलता रहा । कभी-कभी 
गोरैया अपने परिवारके साथ हफ्तों बाहर रहता d फिर भी afa यह सोचकर अपनी 
जगहसे नहीं हिलते कि, कहीं बेचारे पक्षी निराश्रय न हो जाये । 


एक बार जब गोरेये काफी दिनों तक नहीं आये, तो महिने सोचा--'कदाचितृ वे 
अव नहीं आयेंगे / यह सोचकर जाजलि मुनि नदी-तट पर गये । स्नान, हवन और उपासना 
की । तभी उनके हृदयमें अहमुका वीज अंकुरित हो उठा कि, अपने तपस्या-कालमें कम-से- 
कम पक्षीका एक परिवार तो उनकी जटामें जन्मा, और बड़ा हुआ p ऐसा किस महषने 
किया है ? निस्सन्देह मैं महान घर्मात्मा हुँ । मैंने घमंको पा लिया हे U 


तभी जोरोंकी हँसी सुनायी पड़ी। महंषि इस पर आग-बवूला हो उठे। उन्होंने 
क़ोधसे दृष्टि दौड़ायी । परन्तु, कहीं कुछ नहीं था। केवल आवाज आ रही थी--'जाजलि ! 
तुममें काशीके तुलाधार वैश्यसे तुलना करनेकी शक्ति नहीं है । वह बहुत बड़ा धर्मात्मा है । 
फिर भी उसमें अहम्‌ छ तक नहीं गया है । वह ऐसी बात नहीं कहता, जेसी तुम 
कह रहे dr | 


S आकाशवाणी पर महर्षि जाजलि बहुत ही विस्मित gu शीघ्र ही तुलाघारको 
देखने चल पड़े। वहाँ पहुँचकर महपिने देखा कि, 'तुलाधार सौदा वेंच रहे हैं । उनके 
कामोंको देख जाजलि मुनिको आकाशवाणी पर अविश्‍वास हो चला । 


- तभी तुलाघारने उठकर wafer स्वागत किया, और कहा--महात्मन्‌ ! आप 
qu रहे हैं, इसकी सूचना मुके प्राप्त हो गयी थी । कृपया अपने पधारनेका प्रयोजन 
बताये ।' 


महिने सारी कहानी कह सुनायी । फिर मन-ही-मन सोचा--“तुलाधार तो | 


ह m बुरी तरह जकड़ा हुआ है, फिर भी इसे दिव्य-हंष्टि कैसे प्राप्त 


दे : मह q T 3 | 
हृषि जाजलिके मनको वातको समझकर तुलाधार बोला--“महष | मैं वेश्य 


कुलोत्पन्न एक साधारण जीव हूँ । अपनी वृत्तिसे परिवारका भरण-पोषण करता है, 
किसीको ठगता नहीं । उचित मुल्य पर वस्तुएं बेंचता हुँ । यह जो कुछ आप माया- 
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जाल देख रहे हैं, ये सब नदी-नाव संयोग हैं । इनमें मेरा भन बंधा नहीं है। 
परिवारका सारा दायित्व मेरे ऊपर है, परन्तु इसके प्रति जरा भी आसक्ति नहीं है।' 


तुलाधारकी मर्म-भेदी बातोंको सुनकर मर्हाध जाजलिके अन्तःचक्षु खुल गये । 
तभी उनके श्री-मुखसे निकल पड़ा--'तुलाधार ! तुम धन्य हो । जो परिवारमें रहकर 
भी विरवत है, जिसे अपने-परायेका ज्ञान है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह आदिसे परे है, 
जो परिवारमें रहता हुआ भी भगवत्‌-भजन करता है, जो अपनी वृत्तिको ही धर्म 
समझता है, सच्चे अर्थमें वही वेरागी है ।' महषि जाजलिको धमका सच्चा स्वरूप 
प्राप्त हो गया । वे मन-ही-मन तुलाधारको प्रणाम कर लौट गये । 


गीत 


जितने दिन की पहरेदारी, चार दिना को जग में आया, 
उतना पहरा दे न सक्‌गा, लेकर मारी कौ काया को, 
जितने दिन को जग में आया, कसे तुमसे हामी भर द्‌; 
उतना जग में रह न सक्‌ गा, जीवन मेरा बहुत चलेपा, 
कब उड़ जाऊ, कब थक जाऊ, यह तो तन को ढलती छाया, 
यह तुमको में कह न सहूगा ॥१॥ व्यर्थं सोच मे करन REMUN 
wig कहलो, सतवावी है, भई सगाई--दुल्हन आई, 
चाहे कहलो, अहवादी है, किन्तु प्रणय में कर न सरू गा, 
थोड़े दिन की ढलतो काया, ` चचन दिया है- किन्तु निभाऊ, 
किसने देखा, तम का साया, पर W तुमको वर न सकू गा, 
जाते वक्‍त--सभी मर जाते, 4 dt छलिया del ठहरा, 
पर Wd जग में अमर रहूंगा OUR पर में तुमको छल न सरू गा ull 
जब तक साँसों में जीवन है, चाहे तुम Wet कहलो, 
तब तक नाम तुम्हारा लुगा, चाहे फहलो दीवाना है, 
जब तक नयनों में चितवन हें, मे तो तेरा साधक ठहरा, 
तव दर्शन की आश करू गा, चाहे कहलो परवाना हूं, 
चाहे दर्श न. मिलने पाये, पुजक-पट खोलो कविता के, 


किन्तु द्वार पर पड़ा रहूंगा NXN दर्शन पाकर, वर साँगूगा॥६॥ 


जितने दिन की पहरेदारी; 
उतना पहरा दे न सकूगा॥ 
--गेंदालाल आर्ये बन्धु 
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जीवनके निगढतम 'रहस्यका उद्घाटन ' 


“अपनी अजित विज्ञता से मनुष्य सहजही उपलब्ध कर पाते हैं 
कि, आपात सुखकर भोगका पथ प्रहत पथ नहीं है, त्याग का 
पथ ही प्रकृत पथ है, इसीलिए त्याग ही काम्य है, त्याग ही 


वरणीय है । 


तेन त्यक्त न भु जीथाः 


श्रीफणीन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 


अर्थात्‌ त्यागके द्वारा भोग करो । किन्तु त्याग और भोग परस्पर विरोधी प्रवृति है, 
साथ ही साथ दोनों प्रवृतियोंमें रत होना क्या असम्भव नहीं है ? कया त्यागको अपनानेकेलिये _ 
भोग का परिहार करना नहीं पड़ेगा ? त्याग का अर्थ सुष्ठु जीवन-यापनकेलिए प्रयोजनीय 
वस्तुओंके उपयोगसे बंचित रखना है न ! तब जीवन धारण करना कँसे सम्भव होगा ? 
भोग का अर्थ जीवन को स्वस्थ, सुख-सम्पन्न करनेके निमित्त प्रयोजनीय वरतुओंका उपयोग 
करना है न? त्याग से तो जीवन-यापन कष्ट साध्य होकर रहेगा, तब त्याग को क्‍यों न 
वर्जन करूँगा ? हूँ तो बड़े सुख से, जीवन तो आनन्द से, स्वच्छन्द गति से व्यतीत हो रहा 
है, तब मन पसंद वस्तुओंको लेकर क्यों जीवनके शेष दिनों को व्यतीत नहीं करू गा ?. क्यों 
व्यर्थ मनको दिक करू? विश्वके अधिकतर लोग जो करते हुँ-वित्त, कुटुम्ब, धन, यश का 
उपभोग, इससे तो वे सदा आनन्दव्यस्त जीवन-यापन करते हैं, यही तो जीवनःयापन की 
सुन्दर रीति है, तब मैं क्यों उस रीति से अपने को अलग रखू ? इस प्रकार की निःस्पृहता ` 
से तो चित्त अतृप्त होता रहेगा, मैं सबके पास हेय सिद्ध होता रहुँगा । 

यह निर्णय है तो सही--भोग मनका काम्य, किन्तु चिर zg निर्णय नहीं हो सकता । 
मनके इस निर्णयका परिवर्तन भविष्यमें कभी न कभी होकर रहेगा ही । क्योंकि हमारे 
इस मिट्टीकी देहके भीतर एक आलोकशिखा है, जो हमें निरन्तर व्याकुल करती है । उसकी 
ज्वाला से मनुष्य न बैठे ही pred हैँ और न खड़े ही । इस प्रकार की व्याकुलता 
केवल मनुष्यों में ही पेदा होती है, जो उन्हें चिरपर्थिक बनाती है भौर आगे की ओर 
बढ्नेकेलिए प्रेरित करती है । क्योंकि मनुष्य अल्प से तृप्त नहीं हो पाते हैं, भूमा ही तो 
उनके लिए अविनःवर तृप्ति की अनन्त खान है । ? 


इस खान का संघान पाते ही सहज ही उपलब्ध होगा कि, भोगाग्निकी जिह्वाकी तृप्ति 
के लिये मनुष्य जितने ई घनों का संग्रह करते हैं और उस अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं, 
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संब व्यर्थ हैं । क्योंकि देह नश्वर है, वित्त, ऐश्वर्य साथ, नहीं जायेंगे, प्रताप तो उनमत्ततां 
का लक्षण है, यश प्राप्तिकी आशा का पोषण और अहंकार तो मनोविकार है । इन यथा- 
थंताओं की उपलब्धि से मन स्त्रतः अपने को ATARA पर्यन्त वासना अनल में दग्ध करने 
से अस्त्रीकार करेगा । तव वह वासना के साथ प्रतिद्वन्द्धिता में भिड़ जायगा और पीछे की 
ओर मुड़कर निरीक्षण पूर्वक पर्यालोचन करता रहेगा--कितनी दूरी तक आ पहुँचा हूँ, कहाँ 
के लिये वढ रहा हूँ, क्यों ? क्या यही शान्तिकी राह है ? तभी अनल पय के पथिक, 
मनुष्यका मन अपने शाश्वत आनन्दके निलय की ओर प्रत्यागमन के हेतु उत्सुक होता रहेगा 
और स्वयं, स्वयंको कहता रहेगा--'नहीं और नहों, श्रान्त पथपर चलकर तो अनेकानेक 
दुर्भोगों को भोग चुका हूँ, फिर क्यों ! अपने पूर्वे कार्य-कलापों से तो तरह-तरह की अभिज्ञता 
ही मिली है । मुझे अब प्रकृत शान्ति से प्रयोजन है, न तो सुखसे और न तो भोग से ही। 


त्यागका शौय अपार है, अतुलनीय है । इसकी उपलब्धि हम अपने जीवन में प्रत्यक्ष 
करते आ रहे हैं । मानव जगत्‌ में त्यागी पुरुषोंका अभाव न अतीतमें कभी था ओर न 
भविष्यमें भी कभी रहेगा । उनका निःस्वार्थ दान मनुप्य मात्रकी हृष्टिको आकपित करता 
है । अपने अजित या अधिकार के कुछ भागको--चाहे वह अल्प हो अथवा अधिक--दृसरों 
की प्रयोजन पूर्ति के लिए त्याग करते ही त्यागी के चित्त में एक अनिर्वचनीय आत्मतृप्ति 
उत्पन्न होती है । | 


त्याग धर्मका अंग-विशेष है । उपयु क्त परिवेश,अनुकूल वातावरणमें त्यागके भावको 
यत्नपूर्वक लासित करने का अवसर प्राप्त होने से शिशु एवं बालकोंमें त्यागकी स्पृहा 
जाग्रत होकर रहेगी । तब वे भविष्य जीवन में समाज, राष्ट्र और विश्व के सभी क्षेत्रोंके 
कर्मोमें अपने को निर्लोभ चित्त से नियुवत करनेमें समर्थ होंगे । 

जीवन धारण तथा सामाजिकताकी रक्षा क्रे निमित्त जितने सुख, स्वाछन्दयका' प्रयोजन 
होता है, सब में ही भोग को संयत करना मानव का कतव्य है । पर स्वार्थ-रत लोग इस 
कतंव्यकी ओर ध्यान नहीं देते हैं । अपने बुद्धि बल से वे सेकड़ों, हजारों, लाखों व्यक्तियों 
को न्याय प्राप्तिसे वंचित कर प्रचुर धन, प्रचुर आहय, पेय और अपरिमित भोग सामग्रियों 
के भोग में लिप्त रहते हैं। यह केवल हृष्टि कटु ही नहीं, अपितु अयोक्तिक, अनं तिक तथा 
धमं विरुद्ध भी है । इस प्रकार की स्वार्थपरता आत्माकी अधोगति का कारण बनती है । 


अनेकचित्तविश्ञाम्ता मोहजालसमावृताः d 
प्रसक्ताः कामभोगेष पतन्ति नरकेऽशुचौ U 


अनेक प्रकारसे भ्रमित हुए चित्त वाले, अज्ञानी जन मोहरूप जालमें फंसे हुए विषय 
' भोगों में आसक्त, महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते हैं । 
ऐहिक भोग सुख विलक्षण नहीं है--यह ज्ञान प्राप्त होने पर जीवनमें स्वतः त्यागका 
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परिणाम निर्धारित होकर रहेगा। त्यागका परिणाम निर्धारित होते ही मन संसार की सीमा 
को अतिक्रमण कर लेगा और अपने को संकीर्ण स्वार्थपरतासे मुक्त कर लेगा। किन्तु 
प्रकृत बात तो यह है कि,सांसारिक परिवेश में रहकर एकान्त,त्थाग के RM ग्रहण करना 
कठिनहै । फिर भी तीव्र वराग्यके पूत स्पर्णसे मन 'अनुकूलता' ओर 'प्रतिकूलता' में 
नहीं फंसेगा, अदम्य साह से आगे बढ़ता रहेगा । 
त्याग मनकी और अनासक्ति अन्तःकरण की साधन-साध्य वस्तु है । भगवान्‌ अजुन 

से कहते हैं-- 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 

बहुशाखा ह्यनन्ताइच बुद्धयोऽव्यवसाथिनास्‌ ॥ 


निष्काम कर्मयोगसे नि३चयात्मिका बुद्धि ( ज्ञान) एक निष्ठ होती है । अस्थिरचित्त, 
सकामी मनृष्योंकी बुद्धि बहुत भेदवाली होती है। 


तरह-तरहकी असंख्य भोग-सामग्नियोंके बीच रहनेपर भी अनासक्त पुरुषके अन्तरमें 
वैराग्य निरन्तर विद्यमान रहता है । किन्तु साघना-विरत व्यक्ति केलिये भोगविलासके 
भीतर रहकर अनासक्त जीवन-यापन करना नितांत असम्भव है । 


शास्त्रोक्त निष्काम कमोंके अनुष्ठानरत, निरलस कर्मी ही त्यागी हैं । वे ही प्रकृत कर्मी 
हैं । कर्मसिद्ध त्यागी पुरुष जगतूकी सभी, जड़ चेतन वस्तुओंमें आत्मरूपी परमेश्‍वरके दर्शन 
करते हैं। उनके पास परमेशवरही एकमात्र सत्य, अनुभूत होते रहते हैं। जगत्‌ मिथ्या है-- 
कल्पित है--इस ज्ञानके द्वारा वे जगत्‌ संबन्धी भ्रामक बुद्धिको अपने मस्तिष्क से मिटा लेने 
में समर्थ होते हैं। तब उनके हृदय में आसक्ति-त्यागरूप संन्यास आविभूत होता है । इसी 
त्याग वा संन्यासके सहारे अद्व त, निविकार भाव की रक्षा होती है, छोना-झपटीसे दूसरोंके 
घन-आहरणकी आकांक्षा उनसे विलुप्त होकर रहती है । 


ईशा वास्यमिदं सवं यत्‌ किञ्च जगत्यांजगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भञ्जीयाः मा qu कस्यस्विद्धनम्‌ T 
शोर . 
सहुजो कारज जगतूके, गुर बिन पूरे नाहि । 
हरि तो गुरु बिन क्या मिले, समझ देख सन मांहि ॥ 
एक दृष्टांत 


प्रायः तीन सो वर्ष qd की घटना है-इतिहास साक्षी है। दिन “| 
सप्ताह व्यतीत हुये तो मास भी,मासोके हे । दिन व्यतीत हुये तो सप्ताहभी, | 


अतिक्रमण से एक वर्ष की पूति हुई । वर्ष तक निरंतर | 
महाराज शिवाजी समर्थ रामदास स्वामीजीके दर्शन प्राप्त कर | 
एवं उनकी समहृष्टि से मुग्ध होकर रहे थे । उनके त्याग, ज्ञान | 


भहाराजने उनका शिष्यत्व ग्रहण 
विशेषकी बात है, महाराज शिवाजी रार्जासहासन पर समासीन Ss 


मिक्षार्य सीन थे 
तार्थ जा रहे ये । इस दृश्य को देखते ही शिवाजी स्तम्मित हो à pes 
राज्य त्याग-पत्र लिखा और बालाजी को निर्देश कियां--“इस पत्र को ले जाओ । गुर 
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महाराजकी भिक्षा की झोली में डाल आओ ।” बालाजी ने शिवाजी के निर्देश का पालन 
किया । गुरु ने शिष्य प्रदत्त दक्षिणा का प्रत्याख्यान नहीं किया । गुरु शिष्य को साथ लेकर 
भिक्षाथे निकल पड़े । इसी घटनाके आधारपर रवीन्द्रनाथने एक पद की रचना की है, 
जिसमें शिष्य के प्रति गुरुके निदेशका मर्म निहित है । पद इस प्रकारहै-- 


एइ आमि दिनु कपे सोर नामे मोर इये 

राज्य तुमि लह पुनर्वार । 

तोमारे करिल विधि faepe नेतिनिबि 
राजेइवर दीन उदासीन, 

` पालिते ये waad जेनो ताहा {मोर कमं, 


राज्य लये रबे राज्यहीन | 


गुरुने शिष्य से उपदेश-स्वरूंप कहा कि, “मैं तुम्हें राज्य प्रत्यापंण करता हूँ, किन्तु शर्ते 
यही रही कि, मेरे नाम से मेरे बदले राज्य कार्य-परिचालित करोगे । विधि ने मुझे मिक्षुकों 
का प्रतिनिधि बनाया है । राजेश्वर होकर रहोगे सही,किन्तु दीन, उदासीन सा राज्य का परि- 
चालन करोगे । जिन राजधमों का पालन करोगे-सदा ही घ्यान रखोगे कि, उत कर्मोके 
सम्पादनार्थ मेरे प्रतिनिधि हो । राज्य प्राप्त होते हुये भी राज्यहीन जेसा रहोगे D 

गुरु ने आशीर्वादस्वरूप-शिष्यको अपना गेरिक मात्र वस्त्र प्रदान किया और साथ-साथ 
यह निर्देश भी दिया-“वेरागीर उत्तरीय पताका करियानियो-अर्थात्‌ वेरागी के उत्तरीय से 
राज्य पताका बना लेना, इसीलिये शिवाजीके शासन कालमें गैरिक राज्य पताका फह्रायी 
जाती थी, जो त्याग का प्रतीक है, प्रतिनिधित्व का प्रतीक है । 


गुरु के आदेश से शिवाजीने पुनः राज्यशासन के उत्तरदायित्वको ग्रहण किया | 
कुशल कूट वुद्धिवाले, असम साहसी, शत्रु निसूदन, गो ब्राह्मण-नारी रक्षा ब्रती, शिवाजी 
महाराज के मनमें सतत्‌ त्यागका मन्त्र जाग्रत रहता था । इम मन्त्र का सुप्रभाव उनके 
मनमें एक बार और भी प्रतिफलित हुआ था, जब तुकारामजी के दर्शन लाभाथ, और 
उनके कीतेन-श्रवण के लिये वे उत्कंठित हुए थे । तुकारामजी को अपने यहाँ लानेके निमित्त 
महाराजने अश्व, छत्र युक्‍त कर्मचारियों को भेजा था । इस महान्‌ आयोजन को देखकर 
तुकारामजी दुविधामें पड़ गये थे । क्योकि वे तो यश, प्रतिष्ठा आदि को विष जसा 
वर्जन करते आ रहे थे । उनके मनमें ऐसी अनुभूति जगी कि, यह तो जगत्‌ प्रभु की 
परीक्षा विदोष है । तब उन्होंने तीन या चार श्लोक--मराठी अभंग लिखकर उपस्थित 
कर्मचारीके द्वारा ही शिवाजी के पास भेजा । शिवाजीने उनकी कविता को पढ़ते ही 
उनकी अपाथिव सत्ताकी उपलब्धि की । ततृक्षण अपने मल्त्रियों को साथ लेकर चल पड़े। 
तुका के दर्शन-उपहार स्वरूप . महराज ने नमस्कार पूर्वक एक तुलसीमाला अर्पण की d 
इसके अतिरिक्त स्वर्ण मुद्रा से पूर्ण एक पातर भी उनके सम्मुख रख दिया । किन्तु 
त्यागी श्रेष्ठ तुकारामने उन सभी वस्तुओं को अस्वीकार कर दिया ।. 
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क्योंकि उनकी अभीष्ठ वस्तु तो केवल विद्दलदेव ही थे । तुकारामजी के भगवत्गत प्राण 
का परिचय प्राप्तकर, उनके कीर्तन सुनकर शिवाजी के भनमें पुनः वेराग्य-लहरें उद्द लित होने 
लगीं । वे किसी वनके निर्जेन प्रदेश में जाकर भगवत्‌ चिन्तन में मग्न हो गये । साधारण 
लोगोंकी बात ही क्या है, प्रधान मंत्री के लिये भी वहाँ जाना निषेध हो गया । शिवाजी 
दिनभर निर्जन में रहते, संध्या में. कीर्तन सुनने के लिए तुका के आश्रम में आया करते 
थे । उच्चपदाधिकारी राजकर्मचारियों का मन उदास हो गया, उनमें उद्धिनता को 
उत्पत्ति हुई । प्रतिकारार्थ वे जीजावाईकी शरण में पहुंचे । जीजाबाई ने तुकाराम के चरणों 
की शरण सी, प्रणति निवेदन के पश्चात्‌ जिज्ञासा की--प्रभु उपाय ! तब तुकाराम ने 
शिवाजी से कहा--तुम छत्रपति हो, हम पत्रपति हैं-वृक्ष-पत्र ही हमारे वसन, भूषण 
हैं । रामदास स्वामी ने तुझे; पथ प्रदर्शन किया है, उसी पथ पर चलो--तुम प्रतिनिधि 
हो, इस उद्देश से प्रथक न रहो ।” तब शिवाजी घर लोटकर राजकायं .परिचालित करने 
सगे, पर प्रतिनिधिस्वरूप । 


अपनी अजित विज्ञता से मनुष्य सहज ही उपलब्ध कर पाते हैं कि, आपात सुखकर 
भोगों का पथ प्रकृत पय नहीं है, त्याग का पथ ही प्रकृत पथ है । इसीलिये त्याग ही काम्य 
है-त्याग ही वरणीय है । अपनी रक्षा के निमित्त, समाज तथा देश एवं विश्व की अशान्ति 


से रक्षा के लिये हमारे सामने एक ही पथ है-वह भारतीय प्राचीन ऋषिओं के द्वारा 
आविष्कृत पथ हैतेन त्यक्तेन भु जीथा: d 


रामनाम 


रामनाम उन लोगोंके लिये नहीं है, जो ईश्वर को हर तरह से फुसलाना चाहते हैं और 
“हमेशा अपनी रक्षा की आशा उससे लगाये रहते हैं । | 


: स्वप्न में ब्रत भंग हुआ तो उसका प्रायदिचित्त सामान्यतः अधिक सावधानी और जागृति |J 
आते ही रामनाम है। m 


विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय रामनाम eU 
कोई भी व्याधि हो, अगर मनुष्य हृदय से रामताभ ले तो व्याधि नष्ट होनी चाहिए। 


.रामनाम पोथी का बंगन नहीँ, वह तो अनुभव की प्रसादी है । जिसने उसका अनुभव' 
किया है, वही वह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं । _ ह 


प्राकृतिक चिकित्सा में भष्य विन्दु तो रामनाम ही हैन ! रामनाम से आ र 
| दमी सुरक्षित 
बनता हे । शतं यह है कि, नाम भीतर से निकलना चाहिए । : 


सत्य और अहिसा पर अमल करने के 
दवाई रामनाम है । | 


CES महात्मार्गांधी 






लिए जितनी दवाइयां हैं, उनमें सबसे अच्छी E $ 
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भगवानुके “नाम-जप' के महत्व और उसके विधान पर 
एक व्यवहारिक दृष्टि 


“स्पष्ट हे कि, रूप नाम पर आधारित है । जिस प्रकार 
परछाँई भनुष्यका पीछा करती है, उसो प्रकार रूप नामका पीछा 
करता हृ । भगवानूके नामका उच्चारण करनेसे भगवान्‌ आ 


विराजते हैं । नाम-जपका उद्देश्य इष्देव या परमात्माको प्राप्त 
करना ही हे ।” 


Ag 


डा० श्री के० रामनाथन्‌ 


भगवानुकी दो उपाधियाँ नाम और रूप हूँ क्रिती एक वस्तुके नामको जाने विना 
उसके रूपको जान लेना कठिन है । उदाहरणकेलिये किसी एक व्यक्तिके हाथमें एक वस्तुको 
रखकर देखे बिना उस वस्तुको जान लेनेकेलिये कहे तो, वह उस वस्तुको नहीं जान सकता । 
पर सुदूर भूतकालमें छिपी हुई वस्तु या व्यक्तिके नाम व्यक्त करने मात्रसे ही तत्सम्बन्धी 
रूप हमारे हृदय-पट पर अंकित हो जाते हैं। उदाहरणकेलिए महात्मा गाँधी या मदनमोहन 
मालवीय कहनेसे उनके रूप मनमें स्फुरित हो जाते हैं । स्पष्ट है कि, रूप नाम पर आधारित 
है । जिस प्रकार परछाँई मनुष्यका पीछा करती है, उसी प्रकार रूप नामका पीछा करता 
है । भगवानुके नामका उच्चारण करनेसे भगवान्‌ आ विराजते हँ । चाम-जपका उद्देश्य 
इष्टदेव या परमात्माको प्राप्त करना ही है । | 


'भगवान्‌के अनेक रूप और नाम हैं। भक्‍त अपनी रुचिके अनुसार या गुरुके आदेशके 
अनुसार किसी विशेष नाम या मस्त्रको अपनाकर उसका जप करने लगता है। “राम! 
शब्दको अनेक भक्तोंने स्मरण या ध्यानकेलिये चुना है । “राम” शब्दकी किन विशेषताओंके 
कारण भक्तोंने उसे अपना लिया है, इस सम्बन्धमें जान लेना परम आवष्यक है । यह तो 
प्रसिद्ध है ही कि, श्रीवाल्मीकि महषिने “मरा....मरा” का जप करके भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
का साक्षात्कार प्राप्त किया था । एक पुराण-कथाके अनुसार एक सौ करोड़ रामायणोंसे 
शिवजीने केवल “राम” शब्दको ही ग्रहण किया था। ““सोऽहं शब्द ही “राम शब्द 
बना है । सः=वह; अहं--मैं । दूसरे शब्दोंमें “सोऽहं.” का तात्पयं वह परब्रह्म तत्व ही मैं 
$ “अहं ब्रह्मास्मि”, “जोवोब्रह्म वनपरः”, “तत्वमसि, ,“सववंखल्विदब्रह्म आदि महा- 
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वाक्योंका कथित सार “सोऽहं” से भिन्न नहीं है । इवांसको छोड़ते समय ' M की ध्वनि 
होती है । श्वांसको खींचते समय “अहं” की घ्वनि निकलती है । २४ E हर मनुष्य 
२१६०० श्वांसें लेता है अर्थात्‌ हर मनुष्य ज्ञात या अज्ञात खूपसे “सोऽहं मन्त्रका जप 
२१६०० बार करता है । ज्ञात रूपसे जो इस मन्त्रका जप करता है, उसका मनुष्य-जन्म 
सार्थक हो जाता है । इस प्रकार कर सकनेकेलिये, कठिन अभ्यासकी नितांत आवश्यकता है | 
जप-मालाओंके द्वारा किया जाने वाला जप अविछिन्न रूपसे नहीं हो पाता । किन्तु 
उपय्रु वत जपके अभ्यासी भक्‍त का जप किसी भी प्रकारके अवरोप्रसे रहित रहता है । 
यह जप निर्विराम रूपसे दिन रात होता ही रहता & । घरके कामकाज करते समय, नाटक 
देखते समय, भोजन करते समय या किसी भी दशामें रहते हुए भी यह श्वांस-जप किया 
जा सकता है । भक्त कवीरदासजीने ' “सोऽहं” को ही “राम में परिणत करके उसके 
जपका साधन किया था। इसी जपको “अजपा-जप या ' 'सहज-जप” की संज्ञा दी गयी 


थी । कवीरदासजीने इसी जपके द्वारा अनेक लोगोंका उद्धार किया था । कबीरने “राम” 
शब्दका प्रयोग निगु up ure अर्थमें किया था--- 


दशरथ सुत तिहु लोक बलाना । 
राम नाम का भरम हे आना॥ 


. मन्त तुलसीदासके राम अवतार पुरुप तथा दशरथ सुत हैं । उनकी हष्टिमें निगुण 
प्रब्रह्मने ही भक्तोंकी रक्षाकेलिये सगुण अवतारको धारण किया था-- 


“भगत हेतु भगवान्‌ प्रभु, राम घरेउ तन भूप” । वैसे तो राम “विधि हरि शम्भु | 
तचावनहारे dl 


भक्‍त चार प्रकारके हैं :--- 


चतुविधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोश्यु न । 
आर्तो जिज्ञासुरथार्था ज्ञानी च RUD ॥ 


हे भरतवंशियोंमें श्रेष्ठ अजु न, उत्तम कर्म वाले अर्थार्थी, आते, जिज्ञासु, ज्ञाती _ | 
अर्थात्‌ निष्कामी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझे भजते हैं । | 


: तुलसीदासके अनुसार इन चतुविध भक्तोकेलिये नाम-जप ही आधार है। नाम | 
जपसे दुःख, यातनायें ओर कष्ट नष्ट-भ्रष्ट हो जाते है । “राम” चान्द भघुर ओर मनोहर | 
ह ia "C कहनेसे श्वांसके साथ अधिकांश पाप बाहर चला जाता है। “म? कहनेसे दोनों | 
होठ एकदम बन्द हो जाते हैं और बाहर गया हुआ पाप फिर भीतर प्रवेश नहीं कर पाता | | 
नामस्मरण; विना उसका माहात्म्य जाने, करने पर भी फलको प्रदान करता है। T | 
त्रदीमें ढक़ेल दिये जाने पर, किसी व्यक्तिको, उसकी इच्छाके विना भी स्नानका E. | | 
आप्त होता है। रूईका पहाड़ भी तनिक rr भस्मीभूतः हो जाता है। इसी प्रकार | | 


५२ 










पहाड़ सरीखे पापको भी “राम' नामका जप नष्ट कर देगा। संसार-सागर को AUT 
पार कराने वाला एक जहाज है । भक्तिपूर्वक और एकाग्र होकर नाम-जप करना चाहिए । 
सच्चा भकत जव नामका जप करता है, तव उसका समस्त शरीर पुलकित हो जाता है । 
हर्षातिरेकसे उसका कण्ठ गद्गद्‌ हो-जाता है। नाम-जपसे कोई यदि सच्चा फल प्राप्त 
करना चाहता है तो उसकेलिए चित्त शुद्धिकी नितान्त आवश्यकता है। “राम चाम जपता, 
पराया माल अपना”, “मु हमें राम, वगलमें छुंरी”--इस प्रकारके नाम-जपसे कोई प्रयोजन 


सिद्ध नहीं होता है। कबीरदासने इस प्रकारके आइडम्वरपूर्ण जपका तीखे स्वरमें खण्डन 
किया हे :— | 


साला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहीं । 
मनुवा तो दस दिसि फिरे, यह तो सुमिरन नाहीं ॥। 


आंध्रके संन्त कवि वेमनाने भी कहा है कि, बिना चित्त शुद्धिके की जानेवाली पूजा 
निरथंक होती है । 


नामीसे भी नाम अधिक शक्तिशाली है । तुलसीदासजी कहते हैं कि, श्रीरामने 
एक अहल्या, एक शवरी, एक जटायु, एक विभीषण, एक गृह, एक सुग्रीवकी रक्षा की, 
पर श्रीरामचन्द्रजीके नाम जपने करोड़ों लोगोंकी दुष्ट बुद्धिका परिष्करण किया । रामने 
एक ताड़का, एक सुवाहु, एक रावण, एक रावण-सेनाका काम तमाम किया, पर राम-नामने 
करोड़ों भक्तोंके पापोंको ध्वंस कर डाला । रामने एक शिव-धनुको तोड़ा, पर राम-नामने 
संसारके करोड़ों भकतोंके भयका उन्मूलन किया । 


जपमाला और श्वांसके अतिरिक्त मानसिक जप भी किया जा सकता है। यह जप 
जपमालाके जपसे कई गुना श्रेष्ठ है। कवीरका वचन है-- 


माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर । 
कर का मनका डारि दे, मत का गनका फेर ॥ 


इवांसके द्वारा होनेवाला जप सबसे श्रेष्ठ है । मन बहुत चंचल है। अतः कभी न 
कभी मनोजपमें बाधा उपस्थित हो सकती है । इवांस-जपमें इस बातका डर नहीं रहता । 
कुछ लोग “रामकोटि” लिखते हैं, अर्थात्‌ “राम” नामको करोड़ों बार पुस्तकोंमें या 
कागज पर लिखा करते हैं। साधारण कोटिके लोगोंकेलिये यह बहुत ही उपयुक्त साधन 
है । इन समी साधनोंका फल एक ही है । रुचि, सुविधा, आदिके अनुसार भिन्न-भिन्न लोग 
भिन्न-भिन्न साधनोंको अपना लेते E | 


नाम ब्रह्मके निगु णत्व और सगुणत्वके बीचमें होनेके कारण, निर्गुण भक्तोंको भी 

मान्य रहा है और सगुण भक्तोंकेलिये भी | इसीलिये कवीर आदि तिगुंण भवत सस्तोंने 

चाहे रूपको स्वीकृत त किया हो, पर नामके महत्वका प्रतिपादन उन्होंने भी किया है । 
D 
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_भक्ति-सुधासे अभिसिचित रहीमकी रचनाओंका एक चित्र 


“श्रीभगवान ब्रा न मानकर, भक्तके आन्तरिक भावोंको जान 
कर, हेसते हुए उसे अपनी गोदमें उठा लेते हैं और शरणागत 
चत्सलताके अपने विरदसे उसकी सभी मनोकामनाए qÅ कर 
देते हैं ।' 


रहीमकी रचनाओंमें मक्तिगंगा 


श्रोकृष्णगोपाल माथुर 


मानन्दकम्द श्रीकृष्णचन्द्रके अनन्य उपासक नवाब अब्दुरंहीम खानखाना हिन्दी, 
संस्कृत, अरबी, फारसी के अच्छे विद्वान्‌, काव्य-रस-रसिक, दानी, परोपकारी, सरल- 
स्वभावी, अक्रोघी और दयापूर्ण हृदय रखनेवाले सम्पन्न पुरुष थे । सम्राट्‌ अकवरके प्रधान 
सेनापति, उसके दरवारके नव-रत्नोंमेंसे एक रत्न और उसके बड़े ही कृपापात्र थे । इन्होंने 
कवितामें 'रहीम' उपनामसे श्रीकृष्ण-भक्ति सम्बन्धी anger और रस युक्‍त वर्णन किया है । 
इन वर्णानोंमें भगवानुके प्रति उनका विशुद्ध प्रेम, उनकी प्रभु-दया निर्भरता, उनकी 
करुणामयता और उनकी अनन्य निष्ठाके अनुपम चित्र मिलते हैं। अथाह संसार सागर H— 
ऐसे सागर में, जिसमें भयंकर वाढ़ आ रही हो और चक्क़रदार भेंवरें पड़ रही हों, जरासे 
धक्केसे नावका वचना असम्भव हो, दयामय भगवानुकी अहैसुकी असीम कृपासे ही डगमगाती 
नैया किनारे लग जाती है--ऐसा भरोसा, ऐसा दृढ़ विश्वास, ऐसी दृढ़ भावना लिये हुए 
ही खानखाना रहीमने सरल, सरस एवं प्रसादगुणपुर्ण रचनाएँ की हैं, जो अनायास ही 
श्रीकृष्ण-मक्तिकी ओर ध्यान आकर्षित करती हूँ। 


रहीमके जीवनमें उत्यान-पतनके कई sen आये, किंन्तु उन्होंने भवभयहारी, 
संकटटारी भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका अनन्य आश्रय नहीं छोड़ा । देखिये, वे क्या कहते हैं :-- 


जिमि रहीम चित. आपनो, कीन्हों चतुर चकोर । 
निसि बासर लाग्यो रहे, कृष्णचन्द्र को ओर ॥ 


` ` रहीमकी विद्वत्ता, कवित्वशक्ति, कृष्णभवित, स्वामिसेवा . और सत्य-परायणता आदि 
गुणोंक कारण अकबर रहीमका बड़ा आदर-सन्मात करता था, किन्तु बालाकंसे अस्त तक 
सूर्य कितनी दशाएं बदलता है,...इसी.तियमके अनुसार . अकवरकी मृत्युके पश्चात्‌ जहाँगीरने 
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राजद्रोहके अभियोगमें रहीमको कारावासका दण्ड दे दिया । उनकी सारी सम्पत्ति भी 

जब्त करली । रहीमने उन कष्टोंको प्रभु पर डालकर उन्हें बड़ी सहनशीलता एवं quad 

wig सहे । निम्नांकित दोहोंमें उनकी आस्था ओर समर्पण भावनाका ही प्रतिबिम्ब है-- 
राम न जाते हरिन संग, सीय न रावन साथ । 


जो रहीम भावी कबहु, होति आपुने AN 
dut परे सो सहि रहै, जानि आपनी देह । 
quit पर ही परत है, शीत घाम अरु Wü 
रहिमन चुप g dien, देखि -दिनन को फेर । 
जब नौके दिन mgg, बनत न जगि हैं Rc 


रहीम घन-सम्पदासे सम्पन्न होने पर भी निरमिभानी, सरल और साघु प्रकृतिके थे । 

दान देते समय उनके निर्मल मनमें यह विशुद्ध भावना रहती थी कि, “जो दान मैं दे रहा हूँ, 
वह प्रभुकी सम्पत्तिमें से ही दे रहा हूँ-मेरा कुछ भी नहीं है । वास्तवमें वे ही भेजते हैं, 
वे ही देते हैं, वे ही लेते हैं ।” जव वे याचकोंको दान देने लगते, तब इसी भावके 
कारण उनकी आँखें नीचेकी ओर हो जाया करती थीं । एक वार उनकी इस मुद्राको 
देखकर किसीने प्रश्‍न कर दिया :--- 

सीखे कहाँ नवाब जू, ऐसी देनी वेन । 

ज्यों ज्यों कर ऊँचो करो, त्यों त्यों नीचे नेन॥ | 


जो भक्ति-भाव उस समय रहीमके eni था, वही उत्तरके रूपमें शब्द बनकर 
घाणी द्वारा बाहर आ गया । सकुचाकर--ऊ ची अंगुली उठाकर बोले :-- 
दैनहार कोउ और है, भेजत सो दिन ia । 
लोग -भरस हम पे धरे, याते नीचे नंन॥ 
सच है--''भगवान्‌ हजारों हाथोसे देते है--छप्पर फाइकर देते R 


कैदसे छटने पर रहीमके पास एक पैसा भी नहीं था । याचक आ पहुँचे याचताके 
लिये उनके पास । आखिर उन्हें लज्जित एवम्‌ विवश होकर कहना पड़ा :-- 
“ये रहीम दरदर. फिर, मागि मधुकरी wig । 
यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहि n” 


दीन दशामें तो केवल एक भगवानु ही सहायक होते हैं। रहीम भी इसी आशा, 
विश्वास और भरोसे पर अपने जीवनकी जर्ण तंरी चलाये जा रहे हैं :-- 
.जे गरीब सों हित करे, धनि रहीम वे लोग । 
कहा सुदामा बापुरो, इष्ण मिताई जोग ॥ 
समय दशा कुल देखिके, लोग करत ' सम्मान । 
रहिमन दीन अनाथ को, तुम बिन को भगवान 0 


TORNS PU 


संसारके सुख-दुःख, मानापमान, अमीरी-गरीबी रहीम सब कुछ रेख चुके थे--सब 
कुछ सह चुके थे । उनके मनमें भगवत्परायणताका जो बीज अंकुरित हुआ था, अन्त समयमें 
अब बही पल्सबित होकर फूलने-फन्नने लगा । उनकी प्रभु-आस्था अब हढ़से, हृढ़तर QU 


थी । देखिये--- 
अमरबेलि बिनु मूल की, प्रतिपालत है ताहि। 


रहिमन ऐसे प्रभुहि तजि, ete फिरिए काहि ॥ S 
अंजन देहे तो किरकिरी, सुरमा दियो न जाय । 
जिन आँखिन सों हरि लड्यो, रहिमन बलिबलि जाय à 
भजरे मन नेंदनन्दन विपति बिदार d 
पोपी-जन-मन-रंजन, परम उदार ॥ 


` रहीम जन्म-मरणके प्रपंचोसे भी वहुत दुःखी थे । अन्तमें उन्होंने चोरासी लक्ष 
योनियोंके भ्रमर-जालसे पिंड छुड़ानेकेलिये, भगवानको उलाहना देते हुए. एक बहु ही 
अनूठी, और अपूर्व उक्ति प्रकट की :-- 
"आनीता नटवन्मया तब पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका । 
वयोमाकादखखास्बराब्यिवसवस्त्वत्प्रीतयेज्यार्वाच । 
प्रीतो यंद्यसि ताः समीक्ष्य भगवन्‌ तद्‌ वाञ्छितं देहि मे । 
नो. चेदन्न.हि कदापि मानय पुनर्मामीदृशीं सुमिकास्‌ u” 


` `हे भगवान्‌ श्रीकृष्ण | आपकी प्रसन्तताकेलिये आज तक मैंने नटकी तरह जो चौरासी 
लाख स्वांग आपके सामने धारण किये हैं, यदि उनको देखकर आप प्रसन्न हैं, तो मेरी मनः 
कामना पूरी कर दीजिये । यदि आप प्रसन्न नहीं हैं, तो स्पष्ट कह्‌ दीजिये कि, अब फिर 
कोई ऐसा स्वांग मेरे सामने मत लाना ।' 
भक्तको अधिकार है कि, वह चाहे जेसी टेढ़ी-मेढ़ी बातें अपने भगवानूको सुनाकर 
उलाहना दे, श्रीभगवान्‌ बुरा न मानकर भक्तके आन्तरिक भावोंको जानकर हंसते हुए 
: उसे अपनी गोदमें उठा लेते हैं और शरणागत वत्सलताके अपने विरदसे उसकी सभी 
मनोकामनाएं पूर्ण कर देते E] वे ही उसके माता-पिता है । गोदका बालक स्तन पान 
करानेकेलिए रोता-मचलता है, माताको लाते भी मारता है, पर स्नेहमयी माँ उसके 
अपराघकी ओर न देख उसे उठाकर पुचकारती हुई बड़े ही आत्मीय वात्सल्यभावसे स्तन- 
पान कराती है । वालक तृंप्त होकर शान्ति qud सो जाता है। वञङ्गालके साधक कवि 
'"रामप्रसादने कहा है :-- 
/माँ-हुओ आं कि एमन कथा । यदि ना जाने छेलेर व्यथा b. 
माँ होना क्या ऐसी वेसी बात है? उसे तो अपने पुत्रकी व्यथा समझनी ही पड़ेगी । 
भगवान्न श्रोकुष्णं ही सबके पिता हैं, वे ही सबकी स्नेहसिक्ता माता हैं। वे सवके 
सर्वस्व हैं । उनके अतिरिक्त - कहीं कुछ है ही नहीं.। चौरासी का चक्कर यदि रहीम उनसे 
नहीं छुड़वायेंगे, तो फिर किससे ? . . ne 
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श्रीकृष्ण जन्मस्थान-सेवा संच द्वारा स्वर्गीय 
श्रीजुगलकिशोरजी बिरलाकी प्रथम 
पुण्य तिथिका दिल्लीमें समारोह 


दिवंगत श्रीजुगलकिशोरजी विरलाकी प्रथम पुण्य तिथिके अवसरपर श्रीकृष्णजन्मस्थान 
सेवासंघ, मथुरा की भोर से नई दिल्ली में वृहस्पतिवार ता० १३ जून १६६८ को सायंकाल 
एक श्रद्धा सभा की गयी । यह सभा ऑल इण्डिया फाइन आट स एण्ड क्राफ्ट्‌ सोसाइटी 
के प्रेक्षागृह में दिल्‍्लीके उपराज्यपाल श्रीआदित्यनाथझाकी अध्यक्षतामें सम्पन्न हुई । 
लगभग पाँच सौ wear नागरिकों की उपरिथितिमें आकर्षक कार्येक्रमके साथ स्व० शो 
जुगलकिशोरजी विरला के प्रति भावपूणं श्रद्धांजलियाँ afa की गयीं । इसी अवसर पर 
उनकी स्मृतिमें श्रीक्ृष्णजन्मस्थान सेवा संघ, मथुरा द्वारा प्रकाशित एक भ्रद्धाउज लि ग्रन्थ 
“एक fag: एक सिन्धु”, भी अपित किया गया । इस ग्रन्थ कीं. एक-एक प्रति बिरला 
परिवार के प्रतिनिधि श्रीमाधवभ्रसादजी विरला तथा श्रीकृष्णकुमारजी विरलाको प्रसादके 
रूप में भेंट की गयी । 


उपर्युक्त श्रद्धा. सभा तथा श्रद्धाञ्जलि ग्रन्थ. "एक विन्दु : एक सिन्धु” के. प्रकाशन की 
समस्त योजना श्रौदेवधरजी शमां ने बनायी एवं कई भासके अनवरत प्रयास और श्रमसे 
उन्होंने उपयूक्त ग्रन्थका प्रकाशन सम्भव बनाया । इस ग्रन्थ का अद्धा सभा में परिचय 
देते हुए श्रीकृष्णजन्म स्थान सेवा संघके मन्त्री श्रीवियोगीहरि जी ने प्रशंसा भरे शब्दों 
में कहा कि, यह ग्रन्थ अंतरंग तथा बहिरंग, दोनों प्रकार से बहुत सुन्दर बन पड़ा है । इस 
ग्रन्थ के तीन खण्ड हैं, जिनके शीर्षक क्रमशः जीवन जाह्नवी', “स्मृति, मन्दाकिनी' एवं 
संस्कृति सेतु' हैं । पांच सौ से अधिक पृष्ठ के इस ग्रन्थ में अनेक महानुभावों के संस्मरण 
तथा विद्वत्तापूर्ण लेख संग्रहीत हैं । ग्रन्थ अपने वाह्माकार और रूप में जितना आकर्षक है, 
उतना ही भीतर से भावपूर्ण तथा प्रेरणामय । इस प्रन्प के प्रकाशन से श्रीकृष्ण जन्म स्थान 
सेवा संघ श्रेयका पात्र बन गया है और श्रीदेवधरजी शर्मा अक्षरशः कुताकृत्य हुए & । 

श्रीवियोगीहरिजी ने प्रस्तावना भाषण करते हुए कहा फि, शीजुगलकिशोरजी अपने 
पूज्य पिताजी ero श्रीबलदेवदासजी बिरला से प्रभावित तो थे ही, घर्मनिष्ठा में वे उनसे 
wary निकले d 
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श्री रघुनाथसिहजी ने अपनी श्रद्धाञ्जलि प्रस्तुत करते हुए कहा कि, जिन महाविचारोंको 
गांधीजी ने हमें दिया, उन्हें श्रीजुगलकिशोरजी बिरला ने कार्यान्वित कर दिखाया । 

अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के महासचिव श्रीमोलिचन्द्र शर्मा ने अपनी 
श्रद्धा व्यक्त की,कि श्रीजुगलकिशोरजी बिरला इस देशके महान्‌ धामिक पुरुष थे और विशाल 
भारतीय संस्कृति के ऐसे प्रचारक थे,जिनके द्वारा जीवन के उच्च मूल्यों को प्रोत्साहन मिला । 


केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री श्रीसत्यनारायण सिंह ने श्री विरलानीके साथ अपना घनिष्ठ 
सम्वन्ध बताते. हुए कहा कि, वे अत्यंत सरल, तपोमय, सचरित्र, उदार और दानी थे । 


नवभारत टाइम्स” नई दिल्ली के प्रधान सापादक श्रीअक्षयकुमार.जेन ने श्रीविरला 
जी के प्रति अपनी श्रद्धा अपित करते हुए कहा कि, उनमें धमंका वह रूप देखने को मिला 
है, जो मानव मात्रकेलिये अभीष्ट है । 


हिन्दुस्तान” के सम्पादक श्रीरतनलाल जी जोशी ने श्रीविरलाजी के व्यक्तित्व और 
चरित्र का स्मरण कराते हुए कहा कि, वे धामिक पुरुष तो थे ही,बड़े दक्ष और निपुण शिल्पी 
भीं थे । 

मथुराके नागरिकों की ओर से डा० हजारीलाल माहेश्वरी, प्रधानाचार्य इंस्टीट्यूट 
आफ ओरियंटल,फिलाँसफी वृन्दावने स्व० श्रीविरलाजीके श्रीकृष्ण जन्म स्थान, मथुराके साथ 
विशेष सम्बन्ध की चर्चा करते हुए कहा कि, वे उस चेतना के प्रतीक थे, जिसे व्यापक रूप से 
घम चेतना कहा जा सकता है । 


श्रद्धा सभाके अध्यक्ष श्रीआदित्यनाथ झा ने श्रीबिरलाजीकी स्मृति के साथ-साथ 
अपने पुज्य पिताजी स्व० गंगानाथजी झाके प्रेरणामय संस्मरण सुनाते हुए कहा कि, श्री 
बिरलाजी में सनातन घर्मके सभी गुण विद्यमान थे । 

श्रीकृष्णकुमार ने अपनी सहज श्रद्धा व्यक्त करते हुए कहा कि, यद्यपि वे उनके 
अपने परिवार के पूज्य सदस्य थे, किन्तु मनसा वे सम्पूणं हिन्दू जाति एवं हिन्दू संस्कृति 
सम्पन्न जन-जन के अंग थे । 


श्रीकृष्णकुमार विरला ने अपनी और अपने परिवारको ओर से श्रीकृष्ण जन्म 
' स्थान सेवा संघ, मथुरा के प्रति आभार प्रदर्शित किया और हृदय से यह आकांक्षा व्यक्त 
wp कि, उन्हें स्वर्गीय श्रीजुगलकिशोरजी के उदार और तपोमय जीवन से ' सदा प्रेरणा 
- मिलती रहे, जिससे वे भी मानव की सेवा कर सकें । | 
श्रीभगवानदासजी भार्गव ने विरलाजीके चित्र को माल्यापंण करते हुए अपनी 
` मूक श्रद्धा व्यक्त की । 

मधुर भक्षित गान के साथ सभा सम्पन्न हुई और उसके पश्चात्‌ प्रेक्षागृहके 
, उद्यानमें एक स्वल्पाहार का आयोजन हुआ, जिसमें सभी उपस्थित व्यनितयों ने पुनपु न 
श्रीबिरलाजी के, महान्‌ व्यक्तित्व और कृतित्व की परस्पर चर्चा की । . _ ..: 
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IT'S QUALITY THAT COUNTS... 


..Paper and Boards of various types for 





Packing, Wrapping, Writing and Printing 
and also high quality papers and boards 
to meet the special needs are manu- 


factured under strict supervision of expert 
technicians adopting Jatest techniques 


and equipments at 


X 


ORIENT PAPER MILLS LIMITED — 2 


BRAJRAJNAGAR ( ORISSA ) ES 


~ and ! 
AMLAI ( M. P. ) | | 


७. 
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Manufacturers of : ° — 


Writing and Printing Papers; Packing 
and Wrapping Papers including Water- 
proof, Crepe and Polythene Coated 
Papers, Poster Papers, Duplex, Triplex, 
and Grey Boards. ru 


ORIENT'S PRODUCTS ARE SUPERIOR IN 
STRENGTH AND DEPENDABLE IN QUALITY 
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ठुभकामनाओं सहित-- 


टालमिया सिमेंट (भारत) लिमिटेड 


डालमियापुरम्‌ (मद्रास राज्य) 


राकफोर्ट ” मार्का डालमिया पोटंलेण्ड एवं पोजोलाना सिमेंट तथा 
डार्लामया रिफ्रक्टरोजके निर्माता 


उड्शा सिमेंट लिमिटेड 


राजगंगपुर (उड़िशा राज्य) 
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“कोणाक” मार्का डालमिया पोटंलेण्ड एवं पोजोलाना सिमेंट, 
हर प्रकार और आकारकी रिफ्क्टरीज, आर० सी० सी० 
. स्पन पाइप्स तथा प्रीस्टू स्ट कंक्रोठ सामान के निर्माता । 
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देश-विदेशके संगीषियों हारा संजोयी गयी अनुपस, 
प्रेरक विचार सामग्री d 


| श्रीकृष्ण-सन्देशके ग्राहकों को केवल लागत साल्पर 
उपलब्ध डाया d 
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ह प्रकाशक 
श्रीकृष्ण-जन्मस्थान-सेवासंघ 
ह : केशवदेद कटरा, सथुरा 
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श्रीकृष्णफ-जन्मस्थान-सेवासंघके लिए देवधरशर्मा द्वारा 
rz भषण प्रेस, सथुरामें मुद्रित तथा प्रकाशित । 
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